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चर सम श्् 
वंदिक सम्पत्ति । 
[ लेखक- साहित्यभूषण स्व० पं० रघुनन्दन शमाजी ] 
इस अपूय पुस्तकके विषयमें श्री ० सवा" स्वृतस्त्रानंद्जी महाराज, आचाये उपदेशक महाविदालय, छाहोरकी संमति देखिये- 
« यह पर्तक भ्रत्यन्त उपयोगी है। वेदकी अपोरषेयता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिद्वास नहीं है, वेदके शब्द 

यौमिक हैं, इन्यादि विषयोंपर बड़ी उत्तमतासे विचार किया है। में सामान्य हपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष रूपसे . 
वैदिक धर्मियों से प्राथेना करता हूं कि, वह इस पुस्तककों अवश्य क्रय करें ओर पढ़ें | इस पुस्तकद्न प्रत्येक पुस्तकालयमें 
होना भ्रत्यंत भावशयक है । यदि ऐसा न दो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीहि चाहिये । "* 
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राए>समा । 


सभा च मा समितिश्रावर्ता 
प्रजापते्दृहितरी संविदाने । 
येना संगच्छा उप मा स शिक्षात्‌ 
चारु वदानि पितरः संगतेषु ॥ 
( अथबं० ७१३१ ) 


/« मेरी रक्षा भाससभा ओर राष्ट्समिति दोनों कर छें | 
प्रजाओं के पाछनकतो नरेश की ये कन्याएँ ( तत्तुद्थ 
पाकनीय, पर नरेश को ) सत्य ज्ञान देनेवालीं ( सभाएँ ) 
हैं। जिस ( सदस्यसे ) में मिलेगा, वह मुझको शिक्षा 
देवे ( प्रज्ञा-पालन के बारे में उचित सूचना दे दे )। है 
संरक्षक ( सद॒स्‍्यों |) में इन सभाओं में भच्छा ही 
सम्भावण करूँगा ( कभी अकृलयाण करनेबाकी ववतृता 
नदूँगा)। ” 

राष्ट्ससा के सदस्यों को छट्ष्य में रख कर नरेश की 
यह बकतृता है। 


२--न्‍वाटफेरैं)-४९ _3०0"4ए:सक-«+--न. 


मरुतोंके वीर-काव्यकी झाँकी । 


हु 

पाठकों को इस अंह में मरुतों के बारे में रचित बीर* 
रसपू्ण काव्य की एक झोंकी मिलेगी | इस काब्य का 
भाषानुवाद किया जा चुका है और उस का मुद्रण भी 
समाप्त हुआ हैं। यह लेख उस पुस्तक की भूमिकामात्र 
है । इस प्रस्तावना के अवलोकन से पाठकों को महतोंके 
काब्य तथा उस में वर्णित विषय की जानकारी होगी। 

मरुतों के यूक्तोमें एक बड़े ही उच्च कोटिके एवं वीररस 
से लदालब भरे काव्य का दर्शन हमें होता है | बेशक इस 
के पठन तथा मनन से वीरतापूणे साों का सूजन अवश्य 
ही होगा | ध्यान में रहे कि वीरस से सराबोर भात्र 
प्रत्येक राष्टर के लिए सर्देव भत्यन्त ट्वितकारी एवं अनिवाये 
हैं। वेदिक युग के नवयुवकों के अन्तरतक्त में इस वीर- 
काव्य के पठन के फलस्वरूप वीररसपूर्ण तथा प्रभावशाली 
विचारधारा का सुजन हुआ करता था । कुछ मन्त्र ऐसे भी 
पाये जाते हैं कि, जिन्दे पढते वक्त नसनसोंसें खून खोलने 
क्षगता है और बाहु फइकने छगते हैं ! 

ध्यान में रहे कि ये मरुत्‌ वे बीर हैं. जिन्हें ज्ञात नहीं 
कि पराभव किस चिड़िया का नाम है। ये सदा के लिए 
भपरामूत हैं | ये वही बीर हैं जो रझुत्यु के मुंह में समा- 
विश दोनेतक उठ खड़े हो छगातार जूझते रहते हैं, जो 
कभी रोले जिकूखते नहीं, ज्ञो व्यर्थ की अनापशनाप बातों 
में भपना बहुमूल्य समय खोते नहीं हैं । निरुहटन्देदद, ये 
जिधर भी चले जायें उधर विजयी ही बनेंगे; चाहे जिस 
दिल्चा में ये भ्रमियान करें, पर इमेशा! मार्री पर से रुझावर्टे 
दूर होती हैं, आकाश दूर हटता है कौर अपने निजी परा- 
क्रमफे परिणामस्वरूप अनवरत रूप से कार्य करने के छिये 
उन्‍्मुक्त क्षेत्र इन्हें मिलता है | इन वीरोंमें वह शक्ति छिपी 
हुईं है, बाहुओं में वह सामरथथ्य विद्यम्रान है, जिस की 
बदौलत सुस्थिर एवं सुरद रूप से रहनेवाले इढमूछ बने 
शरतरुओं को भी पदश्षष्ट होना पड़ता है | शब्रुदक् को 
जआामूलचूल विकंपित तथा विचाकेत करा देनेवाले, दुश्मनों 
को पदुच्युत करने की क्षमता रखनेवाक़े भोर भसंशय विजय 
पानैबाले ये वीर हैं | यदि नवयुत्रक, वीर मरुतोंके पराक्रम 
का बखान पढ़ के तो विक्रम करनेकी उमंग का संचार उन 
में हेगा और अगर महिलाएँ पठन करें तो वीर संतत्ति का 
छाभ्र उन्हें होगा। 

एक विश्वाक्ष भर्टाकिका में ये बीर मरुत्‌ सभी मिलकर 


पु 


रइते हैं, इन का रहनसहन समान स्वरूप का होता हैं, 


जिस में इंचनीच का भेदभाव तनिकर भी नहीं पाया जाता 
है, ये सभी इकट्टे हो मातृभूमि के कल्याणाथे सच्तेष्ठ बने 
रहते हैं, ये श्राणों की तनिक भी पोह न करते हुए युद्ध 


, करते हैं, ये खूब बनाव-सिंगार करके बनठनके बाहर 


निहइलते हैं. और स्लातसातव की कतार में आगे बढ़ते हैं । 
इन का भाक्रमण सामूहिक ढग से हुआ करता है। छत 
दकूपर चढ़ाई करते समय इनके वेगके कारण सूमि द्विलने 
लगती है भोर सभी छोंग सहमेसहमे किप्ती भच्छे भाश्रय- 
स्थान में जाकर निवास करते हैं| इनके सारे हथियार एक 
ही आकारप्रकारवाले होते हैं। सबका पहनावा केसरिया 
रँगमें रेंग। हुआ दीख पडता है, जिसपर र्वर्णमुद्राओं की 
मालाएँ सुदाने छगती हैं। ये सभी युवक एवं समान 
वेशघारी होते हैं | भाधु निक योरपीय प्रणालीके सेनिकोंके 
वर्णन में तथा उपयुक्त मरुतों के वर्णनमें कितनी भारी 
समानता है, सो देखने योग्य है । 

वर्तमान कालमें सेनिक बेरक में निव|स करते हैं, तुष्य 
पहनावा पहल छेते हैं, सभी की अवस्था भझलीं होती है 
अर्थीत्‌ उनमें छोटा या बूढा कोई भी नहीं मिछता है, 
सभी का रहतसद्दव भषिकतया एक ही स्वरूप का होता 
है। यह वर्णन कवायद करनेवाले सेनिकॉंकासा दीख 
पढ़ता है। हो, यह सचमुच बढ़े आश्र्य की बात है कि 
इतने प्राचीन वदिक युग में कवायद करनेकै अभ्यस्त सेना 
का वर्णन उपक्ब्ध होता है । इस विषय में सन्देह्द के 
लिये कोई गुझ्ञायश नहीं दीक् पढ़ती है । 

यदि छोगों को बेद्मन्श्रों के भर्थ की जानकारी द्वोती 
तो संभव था कि भारतीय नरेशों को कवायदी सेना 
प्रस्थापित करने की कह्पना सूझती भौर उसमें प्रगति 
होनेपर योरपीय सेनाके सम्मुख टिकना असंभव नहीं 
होता | छेकित, दोभाग्य से लोग केवछम!न्र बेदका पहन 
एवं अर्थश्युन्य ढंग से कंठ करने में गौरव मानने ऊगे जिस 
से उसमें निर्दि"_ट कपायदी सेना के आदेशों की ओोर किसी 
का ध्यात जाकृष्ट न हुआ | इससे स्पष्ट होता है कि आचीन 
ज्ञान-भाण्डार के मनन करने की आवश्यकता कितनी 
बड़ी है! 

हम पाठकों से नम्नतापूर्वतक निवेदून करना चाहते हैं कि 
वे इस इष्टिकोण से मरुतों के इस बीर-काव्य का संनन- 
पूर्वक अध्ययन करें । 


संपादक ' 


अत त००+०.+प्रका“एइलेडमबकिकी कु २००, 


बेदिक स्वप्नविज्ञान । 


( लेखक- श्री० पं० भगवद्दत्त वेदालंकार, गुरुकुछ कांगडी ) 
(३) 


दूसरे स्व्रप्त को 'पराभूति का पुत्र! कहने का भाव यह 
भी है कि जो मनुष्य सदा स्वप्न में ही विचरता है, वह 
जीवन के प्रस्येक क्षेत्र में पराभव को प्राप्त होता है। ऐश्वर्य 
भी सदा उस से दूर रहता है । 

परन्तु पराभूति से भद्ग स्वप्न भी प्रेदा होता है। एक 
मनुष्य दूसरे से जब पराभव को प्राप्त होता हे, तब साधा- 
रण प्रवृत्ति तो यह है कि पराभव को प्राप्त करनेवाले मनुष्य 
में अपने पराभवकर्ता के प्रति ई्पा द्वेष आदि पैदा होते हैं। 
परन्तु दूसरी तरफ इंषो न पैदा होकर स्पर्धा भी पेंदा हो 
सकती है। ऐसी अवस्था में पर/भव सघुर पराभव होता 
है। इस पराभव में मनुप्य स्पर्धा के बल पर भागे बढने 
का प्रथर्तन करता है। इस प्रह्यर परामूति भत्र स्वष्तों को 
पैदा करनेवाली भी है । 


देवजञामियोका पुत्न-- 

क्षयर्व, १६५८ में स्ब्पा का ' दुवजासियों का पुश्र ? 
बताया गया है । वहां भाता है कि-- 

पिश्म ते स्वप्न जनिन्न देवजामीनां पुत्नो5सि० ॥ 

“है र्रष्न | हम तेरी उस्पत्तिकों जानते हैं, त्‌ देवजाभियों 
का पुत्र है।” अब विचारणीय यह है कि देवजामि किसे 
कहते हैं ? देव-जामि दो शब्दों देव+जापिसे मिलकर बना 
है । जामि के अनेक अर्थ हैं। उनमें एक अर्थ बन्धु भी है। 
देवराज यज्वाने जामि का बर्थ “ सनाभयः ? सी किया 
है | सनाभि उन बन्धुओं को कहते हैं जो कि एक नाभि 
से पेदा होते हैं | इस प्रकार देवजामि का अर्थ हुआ 
४ देवताभोंके सनामि बन्छु |” अब विचारणीय यद्द है कि 
ये देषों के बन्धु कोन हैं? ब्राह्मणग्रन्थों में अनेकों स्थरछों 
पर यह आता है कि असुर और देव दोनों प्रजापति के पुत्र 
हैं। उदाहरणार्थ एक स्थक हम यहाँ दिखा देते हैं | तां, 
१4३२ में जाता हे कि .” देवाश्व वा असुराश्च प्रजा- 
पतेड्धयाः पुत्राः आसन ” भर्थात्‌ देव और सुर ये 

१ 


प्रभापतिके दो पुत्र हैं। इसी प्रकार शत, १।७]२॥२९ में मी 
भाता है “ देवाश्व वा अस॒राध उमये प्राज्ञापत्याः ! 
भर्थात्‌ देव भोर असुर ये दोनों प्रजापति के पुत्र है। हस 
प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रमाणों से यद्द स्पष्ट पत्ता चल रहा 
है कि देव और असुर दोतों भाई भाई द और प्रजापति 
इनका पिता है। इसलिये स्वृष्त के प्रकरण में आये “दिव- 
जामि ? अर्थात्‌ दृवताओं के बन्धु शब्द से अछुरों का 
ग्रहण करना चाहिये | 


अब फिर प्रश्न उपस्थित होता है कि वे लसुर कौन हैं 
जो कि स्प॒ृप्त को पेदा करते हैं ! इस प्रश्न का उत्तर यह 
हो सकता है कि इस स्वप्त के प्रकरण में असुर से तास्पर्ष 
आसुरी भावों से है । क्योंकि आसुरी भाव ही मसुष्य में 
दुष्वप्त्थादि की उत्पत्तिके कारण बनते हैं | ये आसुरी माव 
ओर दिव्य भाव मनरूपी प्रजापति के पुत्र हैं। कासुरी 
भाव और दिव्य भाव दोतों को पेंदा करने के कारण मन 
प्रजापति कहलाता है। ते, ३३७॥२ शञ, ४११२२ में 
मनको प्रज्ञापति कहा भी है | वहों आता हे "प्रज्ञापतिदें 
मनः !? अर्थात्‌ मन प्रजापति है। मन से कभी दिव्प भाव 
पैदा होते हैं, कभी भासुरी भाव पेदा होने छगते हैं। 
इसालिये इन दोनों का उत्पत्तिस्थान एक होंने के कारण ये 
दोनों परस्पर बन्घु कहलाते हूं । 


इस प्रकार देवजामि भासुरी भाव हुए आर दुष्ट सवप् 
इन आसुरी भावों के पुत्र कहलाये | 

दूसरे दुष्ट स्वप्तों को देवजामि का पुत्र कहने का भाव 
यह भी हो सकता है कि, सदा स्वप्न लेनेवाले ममुष्य का 
मन भ्ासुरी भात्रों की उस्पत्ति में कारण बनता है । 

देवज[मि का एक और भी अर्थ हो सकता है वह यह 
कि देव श्रर्थात्‌ इन्द्रियों की बहने | ये इस्द्रियों की बहते 
मानसिक वुर्तियां हैं। ये दृत्तियां बच्छी व बुरी दोनों 
प्रकार की होती हैं। इनका इन्द्रियों के साथ तम्तरन्ध होत[ 


पैदिक पर् 


है। इन दोनों सें से जेघ्ी बृत्तिका इन्द्रिय के साथ सस्वस्ध 
होगा, वेसे ही स्वप्त मनुष्य छो आयेंगे | अच्छी वृत्ति का 
इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध हुवा तो अच्छे स्वष्त आयेंगे। 
इस प्रद्धार अच्छे स्वप्न भो देवजामि के पुत्र हो सकते हैं । 

पष्पकाद संहिता क्षधव॑वेद्‌ को एक शाखा है | उप्त सें 
पौनकीय शाखा से छुछ मिन्नदा पायी जाती है। स्वप्त- 
सेभंधी भिन्नताकों दम यहाँ/ स्पष्ट करने का प्रथत्न करते हैं| 

शोनकीय शाखा सें जदों स्त॒ृप्न को पुत्र बताया गया है, 
वहाँ मातृरुप में केवक भभूति, निर्भेति भादि का दी 
परिगग्रत किया गया है। परन्तु पैप्पछाद संद्दिता में माठृ- 
स्थानीय अभृति भादियों के साथ प्ताथ पित्ता आदि का भी 
निर्देश मिलता है । वहाँ भाता है- 


४ विद्य ते स्वप्न जनित्र पाप्मनः पृश्नोएलि 
अमृत्या अधिज्ञातः ॥ ! [ अथर्च, १७२४8 ] 
शर्थात्‌ ' हे स्त्रप्न | हम तेरी उत्पात्ति को जानते हैं । तू 
। ० जे 
पाप का पुश्र है ओर मातृस्थानीय अभूतिसे पेदा हुआ है। ? 
यहाँ पाप्मा को स्वृप्त का पिता बताया गया है और 
अभूति को माता | इससे स्पष्ट है कि, पाप्मा और अभूति 
का परस्पर सम्बन्ध है । वेद के इस वर्णन से भी स्पष्ट है 
फि, जो मनुष्य पाप करते हैं वे भभूति के शिकार बनते 
हैं। और पाप्मा तथा कभूति से उप्पन्न होनेवाले स्वप्न भी 
इन्हें भा दुबाते हैं | क्रतः दुष्ट स्वप्नों से बचने का उपाय 
यह है कि, हम बभूति भर्धात्‌ ऐश्वर्याभावादि के शिकार 
० 
न हों । भर इस अभूति को दूर करने के छिये यह आव- 
इक है कि हस पापों से बचे | 
भागे पे, १७२४।५ में भाता है कि--- 


" विद्य ते स्वप्न जनिन्रं वरुणस्य पुत्नोउसि 
चरुणान्या अधि जातः ॥ '! ह; 
अर्थात्‌ ' हे स्व्रप्न ! हस तेरी उत्पत्ति को जानते हैं । तू 
बरुण का पुत्र है ओर वरुणानी तेरी माता है।* 
अब्र विचारणीय यह है कि, यहाँ स्वप्न को तरुण और 
बरुणानी का पुत्र कहने का क्‍या भाव है ? वेद में वरुण 
को रज्जुवाछा, पाशवाछा बताया गयाहे। अथौत्‌ बह दुशें 
को चेरकर अपने प्राश्ठ में बाघता है। इसछिये कई विद्वान 
इसे राष्ट्र में पुलिस-विभाग का श्ञात्रिकारी मानते हैं | कुछ 
की हो, यह वरुण दुष्टों को अपने पाश में बांधता है । 
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शत, १२)७२।१७ में आता है कि- 
बरुणों वा पत॑ गुह्गाति 
यः पापाना गुद्दीतों, भवति। 
अर्थात्‌ “वरुण उसको अपने पाश में पकड़ लेता है जो 
कि पाप्मा से जकढा हुआ होता है।” हसछिये दुशें का 
पकडना वरुण का काम है ओर यही कार्य राष्ट्‌ में पुछिस 
का है | यह प्राय: सभी जानते हैं कि, जिस मनुष्य को 
कैदखाने जादि बन्धन में डाक दिया जाये, उसे थुरे बुरे 
स्वप्न आते हैं | बन्धन से छूटने के छिये वह अनेकों 
प्रयत्न करता है | केद्खाने व बंधन में पड़े हुए मनुष्य में 
नाना भांति के बुरे बुरे तथा डुद्धिप्रतिकूह बिचार छठते 
हैं | और वह बंधन में डालनेवाके के विशद्ध भनेकों पड- 
यन्त्र सोचता रहता हैं। और रात्रि में सोते हुए भी बह 
तत्परम्त्न्धी बुरे बुरे स्वप्न देखा करता है। अथवा दूसरा 
भाव यह है कि, अन्धत में फंसकर मनुष्य की शाक्ति क्षीण- 
सी हो जाती है भौर वह दुःरू में फंसा हुआ नाना भाँति 
के भय, दुःख तथा विपत्ति भादि के बुरे घुरे स्वप्न देखा 
करता है। इस प्रकार वरुण के भय से उत्पन्न दुष्वष्नों 


को हम दो विसाणों में विभक्त कर सकते हैं- 


3. प्रतिदिसा सम्बन्धी दुष्वध्त्य । 
२, निराशामें भयावने तथा भात्मविपत्तिसम्बन्धी स्वप्त। 


क्योंकि वरुण के कारण ये स्वप्न बेदा द्वोते हैं, हुसकिये 
वरुण को इन का पिता कद्द दिया गया है | भागे वदणानी 
को दुष्बरध्य की माता बताया गया है । भ्त्र विचारणीय 
यह है कि, यह वरुणानी कौन है ? हमारी समझ सें वरु- 
णानी वह मानसिक वृत्ति है जो कि अपराध करनेपर वरुण 
के भय से मनुष्य में पेदा होती है। क्योंकि घरुण और 
भोर उसके भय से उत्पन्न मानप्तिक दुत्ति ये दोनों मिल- 
कर स्वप्न को पेंदा करते हैं । इन दोनों में से कोई एक 
न दो तो स्वप्न पैदा नहीं हो सकता | वरुण न दो तो 
भय की हृत्ति दो डी नहीं सकती। क्योंकि जब भय पैदा 
करनेवाका न हो तो भय की वृत्ति क्‍यों पेंदा होगी ? 
मोर यदि वरुण तो हो पर वह भय की वृत्ति पेदा न हो 
तो भी दुष्वप्म्य पैदा न होंगे । इसकिये दोनों के होनेपर 
ही स्॒प्न पैदा होते हैं। और चूंकि बृत्ति से स्वप्त पेदा 
दोता है, भतः बह म्रातृस्थानीय है । 


आवाद १८६५ ] | 


भगके मन्त्र में वेदिक पुरुष कहता! है कि ' है वरुण से 
डस्पन्न बुरे स्वप्त ! तेरी उत्पत्ति को दम जातते हैं । त शत्रु 
के प्रति जा |! भर्धाव्‌ इस बेदानुकूछ भाचरण रखने वाछे हैं | 
चरुण के पाश्ञों में हम नहीं फंस सकते | इसाहिये वरुणसे 
उप्पन्न जो घुरे स्वप्त हैं, वे वेदाज्ञ।नुकूछ आचरण न रखने- 
पाले हमारे शन्रुओों को प्राप्त हों 


शारीरिक क्षेत्र में वरुण का अर्थ अपानवायु हे। यह 
अपानवायु शरीर में यही कार्य करता है जो कि, राष्ट्‌ में 
घरुण अधिकारी करता है | भ्थात्‌ यह अपानवायु शरीर- 
रूपी राष्ट्‌ में से दूषित मर्ों व शरीर के लिये अनावश्यक 
पदार्थों को सूत्र, मर व बीमारी भादि वे रूप में बाहिर 
निकाक् देता है। ये दूषित मर दिमाग व शरीरसें फेडकर 
विकार पैदा कर देते हैं, इस से मनुष्योंकों चुरे बुरे सुवप्त 
भाते हैँं। पे. १७२४६ में कहा हे कि- 
/ सास्नः पुश्रीउस्लि रात्या अधि जातः ?! 
णर्थात्‌ ' हे स्वप्त ! तू साम का पुत्र है और रात्रि से 
पैदा हुआ है ।! विचारणीब यह है. कि, साम् और रात्रि 
क्िप्त प्रकार स्वृप्त की उत्पृत्ति में कारण बनते हैं। साम 
का एक सामान्य अर्थ है क्रीनत होता, अर्थात्‌ घरीर तथा 
इंड्रियादिकों से परिक्रमार्दि का न करना । रात्रिमें शरीरादि 
का शान्त होना अत्यन्त सृवाभाविक है । इसलिये सामत 
भौर रात्रि का बहुत स्वाभाविक सम्बन्ध हे । परन्तु साम 
शब्द को हमें रात्रि तक ही सीमित नहीं करना चाहिये । 
दिन के साथ भी इस का सम्बन्ध हे | वह इस प्रकार कि 
जो मनुष्य झरीर तथा इंद्रियादिकों से परिश्रम नहीं 
करते वे दिवा स्रष्न तो छेते ही हैं, परन्तु रात्रि में भी 
बहुत स्वप्न देखा करते हैं | रात्रि में एक तो मनुष्य को 
बसे ही बहुत स्वप्त भाते हैं, परस्तु दिन में यदि वह 
बिल्कुल परिश्रम न करता हो तो वह मलुष्य और भरी 
स्वाद: स्वप्नों का शिकार बनता है। एक बात और भी 
ध्यान में रखनी चाहिये कि, यहाँपर साम कझब्द मानसिक 
समता भादि ऊँचे बर्थ में नहीं भावा भ्रतीव द्ोता है। 
घदि यहाँ सास का मानसिक समता आदि उत्कृष्ट अ्षे 
: होता तो स्वष्त की उत्पत्ति में वह कारण न बनता। 


साम का णर्थ पढॉपर परिक्षम भादि न का के आाल- 
प्ियों की तरह पढे र३्ष्वा, पैसा समझना चाद्दिये। ऐसे 


शेखर 


वैदिक स्वप्नविज्ञान । 


परिभ्रमरहित भारसी मनुष्यों को रात्रि में बहुत छुरे बुरे 
स्वप्न भाते हैं | यह प्रत्येक सनुष्य स्वयं अनुभव कर 
सकता है कि, जब मलुष्प शारीरादि इंद्वियों से कोई कार्य 
नहीं के रहा होता हैं, तथा चुप चाए बैठा होता है, तब 
उस के मन में बुद्धिप्रतिकुल अच्छे व बुरे सभी प्रकार के 
बिचार पेढा होते हैं । अ्श्न होता है, यह क्‍यों? इस का 
कारण यह है कि, मनुष्य का मन कभी भी कार्यरदित 
वा निकम्मा नहीं बेठता | उसे हर समय कोई न कोई 
कार्य भवइप चाहिये | दिन में जब हम जिस जिस इंद्रिय 
का कार्य कर रहे होते हैं, मन डप्ती तरफ लगा रहता है। 
भर जब शरीर भौर इंद्रिय काये करना छोड देते हैं, तथ 
मन धभपनी उड़ाने छेने छगता है | 


रात्रि में भी शरीर व इंद्वियां तो शांत द्ोंती हैँ, परन्तु 
मन को तो काये जवदय करना है। जब द्वारीर व इूंद्वियों 
से उसे अवकाश मिक्षता है, तब वह स्त्रतन्त्र रूपसे अपना 
कार्य प्रारम्भ करता है, नानाविध स्वप्ठ देखता है। इस 
छिये साम स्वप्न को उपपत्ति सें बहुत बड़ा कारण है। 
कोर यह साम अवस्था रात्रि में अवश्य होती है, इसझिये 
राध्रि में मनुष्य प्राग्. स्त्रप्न देखते ही हैं । 


के. १६॥२७।१॥१ में कहा है कि- 


गन्धर्वाणां पुशोडसि अप्सरो+्यो अधि जांतः । 

अर्थात्‌ 'हे स्वप्न | तू गन्धवों का पुत्र है भार अप्पराओं 
से बेदा हुआ है|! ब्र्वागप्रन्थों में गन्धवे जोर ज्षप्पराओों 
के सम्बन्ध में इस प्रकार कद्दा है- 


गन्धो में मोदों से प्रमोदों में तस्में युप्मास 

[ गन्धवेषु ] । [ज. 3, ३२०४ ] 

भर्थाव्‌ ' मुझे सुगन्धित पदार्थ प्राप्त हों, आनन्द वे 
खज्ीमें में रहूं, ऐसा जो चाहते हैं वे गरधव कदछाते हैं ।! 

शत, ९४१४ में गन्घवे ओर भप्पराओ्रों के सम्बन्ध 


में कद्दा दे- 


गन्घेन च वे कूपण च गन्धर्षाप्सतरसश्वरन्ति । 
ष्‌ >> अल... ४० जज! कप 
अथांत्‌ गरधर्त जोर अप्पराय गन्ध भार रूप से ही 
ब्यवहार करते हैं |! भ्र्थात्‌ जो मनुष्प व खियें सुमरान्थित 
तेक व पाउडर आदि ऊगाना अपने जीवन का परमोददेद्य 
समझते हैं, भोर पुक दूसरे के रूगपर दी मोद्धित दो जाते 
हैं, वे ब्राह्मगप्रत्यों में गत्य३ और अप्थराओं के नाम से 


चैद्क धर्म । 


कहे गये हैं । बाह्षणग्रन्थों में अन्यश्न सी ऐसा ही वर्णन 
ञ्ाता है । 

रुपम्रिति गन्धर्चा उपासते । [ क्ष, १०५२।२० 

शर्थात्‌ मन्‍्चव गुणों को नहीं देखते, वे रूप की ही 
उपासना करते हैं। 

योषित्कामा वे गन्धर्वाः। [ श. ३४२४।३ ] 

स्त्रीकामा वे गन्धवीः | [ ऐ. १२७ ] 

छर्थात्‌ गन्घव सदा स्त्रियों का चिन्तन करते रहते हैं। 

डपयुक्त वर्णेन से यह स्पष्ट है कि जो भजुष्य व खियें 
तेक व पाउडर बादि सुगन्धित पदार्थ छगाते हैं ओर अपने 
को सुन्दर रूपवादा बनाने के प्रयत्न में सदा छंगे रहते 
है जोर गुणोंकों न देखकर एक दूसरेके रूपपर ही मोहित 
हो जाते हैं, उन सलुष्यों व स्त्रियों को बहुत छुरे बुरे स्वृप्न 
काया करते हैं | यह विपय-बासना की इच्छा कभी तृप्त 
होनेवाकी नहीं है| इस इच्छा को जितना तृप्त करने का 
प्रथव्त दिया जाये, यह उतनी ही बढती है। इसलिये 
भोगविदास में पड़े हुए मनुष्य व ख्लिय अतृप्त इच्छा र्मे 


श्जदै 


[ वर्ष २४, अंक ४ 


घुरे बुरे स्वृध्तों को देखते हैं । 
इस प्रकार पैप्पछाद संहिता के स्वप्न-सम्बन्धी कुछ 
सम्त्रों की व्याख्या हमने आप के सामने की ! इसी प्रकार 
वैष्पकाद संद्विता में स्वप्न के सम्बन्ध में भौर भी धनेदों 
मन्त्र आते हैं जो कि फिर कभी अवसर मिझने पर दम 
शाप के सामने रखेंगे | 


शोनकीय व पेप्पकाद सहिताओों के स्वप्मसम्बन्धी इस 
प्रकरण सें स्वप्न को पुश्ररूप में बताया गया है। पुत्ररूप 
में वर्णन करना वेढु की एक गेली है | इस पंसारमें किसी 
का पूछे चित्र या गुण व अवगुणों का पूण भवतरण कहीं 
देखना हो तो वह पुत्र में दिखाई देगा । वेद भी पुम्ररूप 
में यदि किसी का वर्णन करता है तो हमें यद्दी भाव प्रतीत 
द्ोता है। वेद के घुरन्घर विद्वानों से विनन्न प्रार्थना हैं कि 
वे वेद की इस क्ेली पर अपने विचार प्रकट करें । 

इस प्रकार पुत्ररूप में वर्णित स्वप्न के स्वरूप का विवे- 
चन करने का हमने प्रयत्न किया । भव दम स्वप्वलबेधी 
क्षन्य सनन्‍्श्रों की व्याख्या आप के सामने रखते हैं | 


२. स्वप्न का स्वरूप । 
( अथर्ववेद्‌ १९५ कां० ५६ सूक्त ) 


स्वप्न के सम्बन्ध में जधबबंद के १९ वें काण्ड का ५६ 
थी सूछ पिशेष पिचारणीय है | प्रथम मन्त्रमें यह दिखाया 
गया है कि, शरीर के साथ स्वप्त का क्‍या संबंध है? 
जिस प्रकार वायसराय इंग्लेण्ड से नियुक्त होकर भाता है 
और भारतवर्ष का शासनसूनत्र अपने द्वाथ में छेता है, 
उसी प्रइवर यह स्वप्न भी यमछोक से हमार शरीर का 
सधिष्ठाता बनकर क्षाता है। स्वप्नावस्था में हम इतने 
एक्ाग्र होते हैं कि, हमारे शरीर के सब अवयव इस स्वष्त 
के जघीन काय कर रहे होते हैं | हम कोई भी ऐग्ज्रियिक 
कार्य करें उस में यह आवश्यक नहीं कि हमारे जीबनीय 
अंग ( ४(० ०2७75 ) इमारा उस कार्य में साथ दे 
रहे हों । परन्तु स्वप्त एक ऐसी घाक्ति है कि ये जीवनीय 
तर भी स्वप्न की आज्ञा सुनमे के लिये अन्य सरेे शरीर 
के साथ बदाबलि हो खडे हो जाते हैं। और स्वष्त की 
भाता में इत जीवनीय भंगों के कार्यों में स्यूबता या 
बिब्कुट रद जाना भी हो सकता है 


शायद इसीछिये स्वप्तावस्धा की अन्तिम अवध्था 
सम्प्रशात समरात्रि सें बेदा हुवा ब््याक्त बहुत दीघकाल तक 
बिना कुछ खाये पिग्रे रह सकता है | क्‍योंकि उसे सूश्े 
नहीं ऊगती | और भूख न ऊगने का कारण यह प्रतीत 
होता है कि, उन भंगोंने कार्य करना बंद किया हुवा होता 
है। इसकिये स्वप्न हमारे शरीर का बहुत बढ़ा भषिष्ठाता 
है। जीवात्मा के समकक्ष नहीं, तो उसके बाद तो अवश्य 
है । इसी भाव को बताने के छिये मन्त्र में कद्दा कि, 
“एकाकिना सरथ यालि ! अधति स्वप्न जीवात्मा- 
वाले रथ पर भकेढा द्ोकर चलता है | ' सरथ ! शब्द से 
यह भाव टपक रहा है कि, हुस दरीररूपी रथ का स्वामी 
कोई धौर भी हे, ओर वह्द जीवारमा है | परस्तु स्वप्न के 
पक्की चलने का भाव यह है कि, जिप्त समय स्वप्न 
प्रथक्त होता है उस समय हमारे छरीरपर एुक प्रकार से 
जीवाप्मा का अधिकार जाता रहता है । 
' अंगके मन्त्र में सवप्त के प्रकद द्ोनेका तरीका अद्ावा 


आाब ढ़ रेदपै१ ] 


गया है। हमारी चेतना के जो ये दो युण हैं कि, प्रकृति 
का मवद्ञोकन करना और फिर उस को अपने अन्दर रख 
छेना । वे दोनों शुण “ बन्धः ! और ' विश्वचया: ! बिशे- 
षणों से प्रकट हो रहें हैं | वेदिक सिद्धाम्त के आधार पर 
जीवात्मा भनादि कौर अनन्त है | प्रकृति का अवलोकन 
बट अनादि काल से करता आ। रहा है। उस की अनादि 
काछ से अनुभूत घटनाएँ उस्च की चेतना के गुद्य स्तर में 
सब्वित हैं, बंधी हुईं हैं। वे समय पर आकर स्वप्न में 
कभी कभी प्रकट भी हों जाया करती हैं। सामान्य प्रति- 
दिन के स्वप्तके सम्बन्धमें हृस मन्त्र की व्याख्या स्पष्ट है। 
क्षगछ्े तीसरे मन्त्र में अच्छे स्वप्त का वर्णन है। जिस्म 
प्रकार बुरा स्वप्न सस्पृण शरीर का आधिष्टाता होता है, 
शरीर का प्रत्येक भवयव स्वेष्न की आज्ञा में कार्य करता 
है, उली प्रकार भद्द स्वप्न के क्णीन भी सारा शरीर कार्य 
करता है । इन दोनों में भद केवक इतना ही है कि, छुश 
स्वृप्त भासुरी वृतिले सम्बन्ध रखता है भीर अच्छा स्वष्न 
देवी वृत्ति से | 
चोे मनत्रमें यह बताया गया है कि,जित्त समय हमारे 
खन्दर स्वप्नगत बार्ताक्षाप चलन रहा दोता है, उस समय 
हमारे शरीर की देव और पिता दोनों शक्तियां डसे नहीं 
जान रही होंतीं। इन दोनों शक्तिपों के सम्वस्थमें मन्त्र की 
ब्याण्या में ही हमने स्पष्टीकरण किया है । 
अगले मन्त्र में स्वप्न के आधार पर विम्न जार प्रकार 
के भमुष्पों का परिगणन किया गया है- 
वे चार प्रकार के ममुप्य निम्न हो सकते दैं- 
9, सक्रिय-सलुष्य 
क. दुजन- सदा पड़यन्त्र रवनेवाक्ा 
ख. सजन- कभंयोगी 
३, निष्किय- मनुष्य 
क. प्रभादी व आलसी- दुएट स्वप्न केनेयाडा 
ख, ज्ञानी व योगी- श्रेष्ठ स्वप्त झेनेवाका 
क्षाल्ले छठे मन्त्र में यह उपदेश दिग्रा गया है कि, राष्ट्र 
में प्रस्यपेक व्यक्ति को भच्छे व बुर स्व॒ष्नों का ज्ञान द्वोना 
चाहिये । भोर बुरे स्वप्नों से बचने का उन्हें उप करना 
घाहिबे | द 
क्षय हम मूल की व्याख्या करते हैं- 
अपने ३९ कांड ५६ यूक्त, में जच्छे व बुरे दोनों अकारके 


७७ 


पैविक स्वप्तविज्ञान । 


स्वप्तों के ऊपर कुछ प्रकाश डाला गया है, वह निम्त 
प्रहार है । 

यमश्य लोकाद्ध्या वभूविध प्रमदा मर्स्पान्‌ प्रय॒- 

नक्षि धीरः | एकाकिना सरथ यासि विद्वान्स्व- 

प्नं सिमानों असुरस्य योनों ॥| [ अ. १९५६१ ] 

“हे स्वप्न तू [ यमस्य छोकात्‌ ] गमके रोक से [अधि 
आ बलभूविध ] शपिष्ठटित द्वोंकर आया है। [ घीरः ] तू 
पैयेबान है, [ प्रमदा ] बडे आनन्द्र से [ मत्योन्‌] सरण- 
धघर्मा मनुष्यों को [ प्रयुनाक्षि ] अपने व्यापार में लगायें 
रखवा है। [ विद्वाव ] विद्वान की तरह [ भसुरस्य योनी ] 
आसुरी भावों के उत्पत्ति-स्थान मनसें [ र३४्वं मिसानः ] 
रवष्त को निर्माण करता हुवा [ एकाकिना ] अकेले ही 
(स्वप्नके समय में) [ सरथ ] जीवाध्यावाके रथ पर भारूए 
होकर [याप्ति ] चलता है |! 

क्षत्र हम इस मन्त्र का भावार्थ दिखाते है। मन्त् में 
कहा गया है कि 'हे स्वप्त | तू यम के छोकसे अधिप्ठित 
दोकर आया है ।' अब विचारणीय यह है क्लि यह यमलोक 
फोनसा हो सकता है, जहां से कि स्वप्त अधिष्टित होकर 
भाता द्वो | स्वप्त को अधिष्ठाता बनानेवाछा यह यमकोक 
हमारे शरीर में ही कोई स्थान दोना चाहिये । उपयुक्त 
सन्‍्ध्र से भी यही भाव स्पष्ट प्रतीत दो रहा है कि यब- 
छोक हमारे शरीर सें ही कोई विज्षेष स्थान है। 


अब हम शरीर में विद्यमान यमकोक के स्पष्टीकरण के 
डिय्े एक और मस्त्र पर विचार करते हैं | 

ऋ. श३०६ में एक मन्त्र भाता है, जो कि इस 
प्रकार है । 

तिस्रो द्यावचः सवितुरद्धी उपस्थाँ एका यप्स्थ 

भुवने विरापाद। आणिन र्थ्यममृताधितस्थु रिद्द 

ब्रवीतु य उ तज्चिकेतत्‌। 

अर्पात्‌ सविता के तीन धुलोक हैं, दो तो सभीष में 
स्थित हैं, सौर उनमें से एक यम के भुवन में विराजमान 
है । जिस प्रकार [ रथ्य ] रथके सब अवयव [कार्णि] अक्षक्के 
दोनों क्लोर विद्यम्तान कीछ के ऊपर आश्रित हैं, उसी प्रकार 
अछूत रूप सब इन्द्रियादि देव उन झकोकों पर आह्षित 
है। जो तखवयेत्ता इन बस्तोंको जागता हो, वह हमें भतावे। 

इस उपधुक्त भन्त्र में खजिता के तीन झुकोक बताभे गये 


वैदिक धम। 


हैं अर्थात्‌ थे तीन चुकोक सविता के निवास-स्थान हैं । 
सविता का काम प्रेरणा करने का है। जैसा कि शत, १॥॥| 
२३७ में आता है कि ' सविता वे देवानां प्रश्तविता 
अर्थात्‌ सविता देवताभोंका प्रेरक है। इस अकद्ाण्ड में प्रेरणा 
का स्थान धुछोक है, परन्तु इमारे शरीरमें प्रेरणा का स्थान 
मस्तिष्क है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीर की गति विधियों का 
नियन्त्रण तथा भेरणा आदि मस्तिष्क से ही होती है। 
इस्रक्षिये वैदिक भाषा में मस्तिष्क को सबिता का स्थान 
कहा जा सकता है। इस मस्तिष्क को धुक्ोक तो वेद में 
क्षनेकों स्थकों पर कहा गया है । इस मस्त्रसें हुस मस्तिष्क 
रूपी सविताके छोड को तीन ग्यछ्ोकों में विभक्त किया 
गया है | भर्थात्‌ मह्तिष्करूपी धकोक के तीन विभाग 
अताये गये हैं। ये तीन विभाग हस प्रकार दी सकते हैं। 
एक तो मस्तिष्क ( 00700ए7एा॥ ), दूसरा अनुप्तस्तिष्क 
( 7008 भौर (0067४ ०७।|ए7 ) घौर तीसरा सुघुरुणा- 
शीर्षक ( (७07) 00]07256» ) | इस वीछरे बुछोक 
के किये मन्त्र में कहा गया हे कि, यद्ट यम के भुवन में 
विराजमान है। यद्द तीसरा भुकोक भर्थाव सुषुम्णाशीषेक 
गदन के पिछड़े हिससेमें है इसिये आपाततः गदंन का 
पिछला द्िश्सा यम्र का सुबन कहकायेगा। और फ़िर 
“अथब, ९|७।१ में विराद शरीर का वर्णेन करते हुये किखा 
है कि, ' भप्तिछंछाट यम' कृकाटम्‌ ! अथौत्‌ भ्रप्ति काट 
है भौर यम काट है। कृछाट गदन के पिछके द्विस्से को 
कहते हैं । वाचस्पत्यानिधानकोषने कृकाट का भर्थ ऋटा 
किया है। और वाचल्पत्य, शब्दकव्पदुस, भापटे, विलिमय 
मौतनियर भावि सबने कृकाट व घाटा का अर्थ गन का 
पिछछा हिस्सा किया है । इस से यद् स्पष्ट है कि, हमारे 
धारीर में बम का निवाप्त.गईन के पिछले हिस्से में है। 
इसकिये यही गदंन का पिछका हिस्सा ग्रमछोक व ब्रम- 
मुवन हो सकता है। 


अब विचारणीय यह है कि, इस गदनके पिछके द्विस्से 
भ्धांत्‌ यम के कोक में सविता का तीसरा घक्ोक कीन- 
सा हो सकता है ? अन्य दोनों मस्तिष्कों की तरह प्रेरणा 
व नियंश्नण आदि का काम गदन में सुपुम्णाशीषक 
( ४१० ०ेणाहु४४७ ) का है। इसकिये बह 
खुघुस्गाशीषंक सविता का तीसरा घुक्ोंक हवा । अह्ावढ में 


र्ज्ट 


[यर्ष २४, जद ऊ 


ओ कार घुक्कोक का है, वही काबे दमारे शरीर में इन 
तीनों घुछोकों का है । सुषुस्णाशीषक हमारे ध्वारीरमें श्रास 
प्रश्चास' खेस्थान ( ६९8ए72६0"ए 598(60 ), रक्त 
संस्थान ( (औए0दगरा8 5ए8४६॥ ) और नाढी संस्थान 
( ग६7ए००४ 8फप४शा)), अन्नपाचन, हृदय भादि आारत- 
रिक गतिविधियों को प्रेरणा देता है और हनपर यहीं 
नियंत्रण रखता है। या यद्द भी कद सकते हैं कि हत 
जीववीय अंग [ ४१(६४8] 0729708 ] का केन्द्र सुधुम्णा- 
शीर्षक में है । इसछिये यह सुपुस्णाक्षीषंक सविता का 
तीघ्तरा चुकोक है | यह तीसरा द्ुकोक यमके सम्राज्यमें है । 


जद स्वप्त के प्रकरण में जो यह कद्दा कि हे स्वप्न ! 
तू यमकछोकसे क्षधिष्ठित होकर भाया है।' इसका भाव यह 
है कि, सुधावस्थ! में बुद्धि व इन्द्रियादिकों के कार्य तो 
बरुद हो जाते हैं, परन्तु सुघु्ण। शीषकसे सम्बन्ध में रखने- 
वार भाग्तरिक कार्य होते रहते हैं| पुर प्रकार से हम यह 
कह सकते हैं कि सुप्तावस्था में सुषुग्णाशी्षक ही सारे 
झरीर का स्वामी होता है। परन्तु स्वप्नावस्था में स्वष्त 
इस सुषुम्णाशीर्षक का स्थान के छेता है। सारे शरीर की 
सुप्तावस्था की गतिविधियां सुषुम्णाशीषक के स्थान पर 
रतप्त के अधीन हो जाती हैं | यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा 
जाये तो स््॒प्न सें होता भी यही है। भय का स्वप्न हो' 
तो श्राप्त प्रश्नाप्त आदि जान्तरिक कियाएँ भय के अनुप्तार 
ही ग्रतिविधि करतो है। भौर यदि भानन्द का स्वप्त हो 
वो द्वारीर की सारी क्रियाएँ भी उसी के अनुसार भपना 
कार्य करती हैं। इस प्रकार स्वप्तावस्था में सुदुरुणाशीषेक 
के स्थान पर यह स्वप्त यमछोक से हमारे धारीर का 
अधिष्ठाता बनकर आता है। इसी बात को मन्त्र सें इस 
प्रकार कहा कि हे स्वष्त ! तू [ यमह्य लोकाद्ध्या 
बभविथ ] यमकोकस्य से अधिष्टाता होकर आपा है। 
आगे कहा कि- 'प्रमद मत्योन प्रयुनझ्लिः अर्थात्‌ 'शवप्न 
बढ़े आनन्द से मनुष्यों को अपने ब्यापार में लगायें रंखता * 
है।' सुख के प्रसंग में तो मनुष्य भाना भांति की बढ़ाते 
किया ही करता है, परन्तु दुःख असंग के भाने पर भरी डस 
से मुक्त धोने को कत्पना करके आनन्द के बड़े बढ़े स्वरष्न' 
जाछ रच डाऊता है | कहने का भाव यडह है कि सुख व 
दुःख का कैसा ही प्रस्ा क्‍यों त हो; मजुभ्य जम्रत्‌ स्क्त 


आपाद ८९७] 


तो भानरद के ही छेता है | राशिस्वप्न में मनुष्य स्वप्न के 
बहुत दी:अधिक मधीन होता है, इस़छिये भी वह मनुष्य 
स्वप्न से अपन। पिंड नहीं छुडा सरूता । 


इसी भावको दर्शानेके लिये मम्त्रमें स्वप्न फो “घीरः? 
होठ कद्दा है। अर्थात्‌ बार बार इटाये जाने पर भी वह 
हिस्मत नहीं हारता । भागे कद्टा कि ' एकाकिना सरथ 
यासि ”” अर्थात्‌  जीवात्मावाले रथ पर एकाकी होकर 
चलता है |! हमारे शरीर में स्वृष्नावस्था में स्वप्नकी वही 
हिथति ह्वोती है जो कि जाम्रतावस्था में जीवात्मा की होती 
है। जाग्रत्ावस्था में इस दारीररूपी रथ पर जीवाध्मा 
स्वामी बनकर विराजमान होता है, तो स्वप्नावस्था में 
स्वप्न हसका सवारी बना होता है। भागे स्वप्न को 
“/ विद्वान्‌ ”” कहा गया है| भ्रधात्‌ वह सब कुछ जानता 
है। बुद्धि, तक थे समालोचना आदि का स्वप्न के ऊपर 
कोई प्रभाव नहीं। स्वप्तसमय स्वप्नगत्त बातें सब सत्य 
होती हैं। भागे कहा गया है कि “ अखुरस्य योनी 
स्वप्न मिप्तानः !” आसुरी भावों के उत्पत्तिस्थान सनमें 
बह स्वप्न का नि्मोण हू है। 

अगला मन्त्र इस प्रकार है [- 

वाघस्तवाप्रे विश्वचया अपइयत्‌ पुरा राध््या 

अनितोरेक अहि। ततः£ स्वप्नेदमध्याबभूविथ 

सिषर्स्यों रुपप्पयूहमानाः। [ ज, १९५६२] 

अर्थात्‌ दे स्वप्न ! [ भग्रे ] पहले कभ्री [ बन्धः ] सब 
को भपने में बॉघनेवाले अथवा बन्धन के कारणभूत 
[ विश्वच॒यः ] विश्व का सन्वय करनेवाक्षे मनने [ राध्याः 
बुरा | रात्रि से पहले अथवा [ जनित्तो: पुरा ] इमारे इस 
कर्म से पहले [ एके अद्धि ] किसी दिन तुझ को [ अप- 
इध्त्‌ ] देखा था ( घटना रूप सें भन्ुभव किया था ) | है 
है स्व॒प्त ! [ मिषरभ्यः ] भिक्‍गों से [ रूपमपगूहमान: ] 
खपने रूप को छिपाते हुए वूने [ वतः ] उस यमकोक से 
[ इृदमध्यावभूविथ ] इस क्रीर वे मन का अधिष्ठातृत्व 
के किया है | ? 

इस अन्तर में मन को ' बन्धचः ! भोर ' विश्वचयाः ? 
कहा गया है | मन को “ बन्धच ? नाम से याद करने का 
भाव यह है कि, जिस विचास्या इक्छा को सन प्रबक 
झुप से बांधता है, वही स्वप्न सें प्रकट होता है| दूसरा 


श्ज्‌ 


बावक स्वप्तांवशांन । 


इस का भाव यह है कि, जर्म-सरण के वन्धन में मत दी 
कारण होता है | जैसा कहा भी है, ' मन एवं मजुष्याणां 
कारण बन्धमोक्षयो: ' भर्थावू- बन्ध और सोक्ष में मनुष्य 
का सन कारण होता है। मन का अगछा विश्वेषण 
* विश्वचयाः “ है श्र्थात्‌ मन विश्व का सझूचय करता हैं। 
इस ग्रद्माण्ड सें जिस पदार्थ भादि को वह देखता है, उस 
का सम्चय कर लेता है। इसलिये सन को हम विश्वकोष 
कह सकते हैं | इस विश्वकोष में से समय सम्प पर परि- 
स्थिति के भनुपार अवसर पाकर पुरातन जन्मों की या 
इस जन्म की घटनाएँ स्वप्न में प्रकट होती रहतीं हैं | हन 
दोनों विशेषणों का रुक सामूहिक अर्थ यह भी हो सकता 
है कि, मन विश्व को सपध्चय करके अपने अन्दर बांध 
लेता है | इस से यह ध्वनि निकलती है कि, ज्ञो बात 
स्मृति-पटलपर नहीं रहती, वह विनष्ट हो गईं हो- यह 
बात नहीं है। वह इसारें भन्‍दर रहती अवइ्य है, परन्तु 
मन के किसी गुझ ह्तरपर संस्कार-रूप में रहती है । 

आधुनिक सनोवैज्ञानिक या मनोविदलेषणकर्ता स्वप्न 
का कारण ग्रह मानते हैं कि, हमारी कई इच्छाएँ पूर्ण न 
होने की अवस्था में भब्यकर-मानस के स्तर में [ 900- 
००ा8८०७६ 80 ] जा विराजती हैं। भोर वहां से 
फ़िर थे स्वृष्तमें भवसर पाकर प्रकट द्वोती हैं। बह [807- 
८५ा६थं०१8 8७) ] चेतना का एक रूप हैं। एक प्रकार 
से यह संस्कारों द अपूणे इच्छाओं का कोष है | यह कोष 
इन संस्कारों व इच्छाओं को अपने अन्दर बांधे रखता है। 
इसलिये मन्त्र सें इस चेतता को ' बन्धः ! बांधनेवाकी 
कट्दा है | हस चेतना के अछोकिक गुण को दिखाने के 
किये इसे “ विश्वचया: ' कट्दा दे | अर्थात्‌ इस में विश्व 
का सब्चय है । वेदिक इष्टि से यह एक मन का गुण है 
जो कि, शिव संकल्पवाक्के मन्‍्त्रों की व्याक्या करते हुए 
हभ्न दर्शा चुके हैं । 

आगे मन्त्रा्ध से यह भाव टपरता है कि, थे दुष्ट इच्छाएँ 
स्वप्न में प्रकट नहीं होंती जिनका कि मानसिक रोगों के 
विकित्सकने हलाज कर दिया है । जो दुष्ट इच्छाएँ वेध से 
मे पकड़ी जा सकीं वे ही स्वप्न में प्रकट होती हैं। दूसरे 
इस प्रस्त्र से वेद यह बताता है कि, राष्ट्र की तरफ से 
सानसिक चि6कित्सालय [ ४६708] 08/7(७8 ] होने 
आइड़ियें जो कि सनुष्यों के हुरे विचारों, दुष्ट इच्छाओं तथा 


बैद्कि धर्म । 


दुष्प्रप्ष्धारियोँ को दूर करते हों । मन्त्र में निर्दिष्ट मिषग्‌ः 
श्रथर्षवेद के १६ वें काण्डके ७८ सूक्तों से दशोये गये हैं । 

अंगछ्े मन्त्र में अच्छे स्वप्न का वर्णन किया गया है, 
वह इस प्रकार है- 


बुहृद्ावांसरेभ्यो६थि देवान पावतंत मदिभान- 
मिच्छन । तस्पे स्वप्नाय द्धराधिपत्यं त्रय- 
स्प्रिशासः स्व॒रानशानाः ॥ [ भथर्व १९५६३ ] 


। ( बुहद्गादा ] महान्‌ गतिवाला यह स्वप्न [ महिसान- 
मिंच्छन्‌ ] अपनी महिमा को चाहता हुवा [असुरेभ्यो5धि] 
असुरों वा जासुरी भावोंके आधिष्ठातृत्वकों छोडकर [देवान्‌ 
उपायतत ] देवों व दिग्य भावों को प्राप्त हुवा, [ तस्मे 
स्वृष्वाय | ऐसे उस स्वप्न के लिये [ स्वरानशानाः ] सुख' 
व दिव्य प्रकाश को प्राप्त करते हुए [ त्रयास्त्रशासः ] 
तैतीस देवताभोंने [ आाधिपत्य दूधुः] अपना भधभिपति 
डसे बनाया अथवा आधिएश्य उसे सौपा (! 


दस्त सन्‍्म्र के पूर्वाध की व्याख्या पहले भी की जा 
चुकी है। यह मन्त्र अच्छे स्वप्त का चणेन कर रहा है। 
इस मन्त्रमें रवप्वको सहान्‌ गतिवाका तथा सह्दिमा चाहने- 
बाला बताया गया है। महिमा अर्थात्‌ महत्तवाकांक्षा 
मनुष्य में महान्‌ गति को पेदा करती है। महत्त्वाकांक्षा 
की पूर्ति में मनुष्य कभी भी अकर्मण्य नहीं रह सकता। 
कर मनुष्य में दिव्यता के पदापंण से ही महत्वाकांक्षा 
पैदा द्ोती है | आगे मन्त्रार्ष में कद कि, ३३ देवताओंने 
अपना आाधिपत्य स्वप्त को सौंप दिया। ये ३8 देवता 
शरीरान्तगंत [ १० इंड्वियां + १० प्राण + ४ भन्तःकरण 
+ ९ गोछक ] इंद्रियां थादि शक्तियां हैं । 

ये इंद्वियादि देवता सामान्य मनुष्य पर अपना आधि- 
पश्प रखती हैं। इसकी इच्छापूर्ति के किये मलुष्य बुरे 
बुरे स्वप्न छेठ। है। परन्तु जब मनुष्य में दिव्यता पेड़ 
होती है, भर दुस्वप्नों का स्थान भद्र स्वप्त ले कछेते हैं, 
तब इन्द्रियादि सानवीय शक्तियां दिव्य विचारों के पीछे 
पीछे चछती हैं; असुरों को छोड़कर देवों का आशिपत्ग् 
स्वीकार करती हैं। और दिव्य विचारों के पोछे चछकर 
ये मानवीय ३३ शक्तियां स्वर्‌ भ्र्थांत्‌ दिव्य प्रकाश, दिव्य 
सामनन्‍्व का उपभोग करती हैं । 

मैंतां विदुः पितरों नोत देवा! येयां अश्पिम्नरति 


१८७ 


[ बच २४, अंक ७ 


अन्तरेदम्‌ | ज्लिते स्वप्नमद्धराप्त्य नर आदि 
त्यासों बरुणनानुशिष्टाः | [ जयवे, १९५६।४ ] 


४ [ हुईं अस्तः ] इस रीर के अन्दर (स्वप्नसमय में ) , 
[ येष्यां ] जिनका [ जहिपः ] परस्पर वार्तालाप [ चरति ] 
हो रहा होता है, [ एताम ] उस बाताछाप्र को [ पितरः 
उन देवा; न विदु: ] इमारे श्रीरान्तगंत पिठर ओर देव 
नहीं जान रहें दोते। [ वरुणेन भनुशिष्टा: ] बरुणसे आशा 
दिए गये [ नरः आदिध्यासः] नेता क्रादिश्य उस [ स्वप्न | 
स्वप्त को [ तिते आये अद्धुः ] त्रित भाएग में आाधान 
कराते हैं । !” 


इस मन्त्र का भाव निम्न प्रकार प्रतीत होता है- 

स्वप्नके समय हमारे भन्‍्दर जो एक वार्तालाप चछ रहा 
होता है, नई नई स्क्रीमें बन रही होती हैं, हन वर्ताछापों 
को करनेवाले, नई नई स्कीसें बनानेवाले कोन हैं ? इनको 
हमारे शरीर में विद्यमान देव और पितर नहीं ज्ञान रहे 
होते | शरीर के देव और पित्तर कौन हैं.? यद्द एक बहुत 
गर्सीर विषय है | शरीर में इनका परिगणन, नाम, स्थान 
व कार्यनिदेश भादि तो फिर कमी आप के सामने रक्खा 
जायेगा। भत्र संक्षेप में केवछ इतना ही कहना है कि 
इरीर को हम दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं। एक 
तो देव, दूसरे पितर | दिव्यता, प्रकाश, शानोपाजन, नेतृश्व 
आदि कार्य का जिनके साथ सम्बन्ध है, वे देव कददकाते 
हैं। भोर शरीर को स्थिर रखना, पालन, पोषण, करना, 
उप्पत्ति, अपचय उपचय आदि का जिनके साथ सम्बन्ध 
है, वे पित्त कहछा सकते हैं। इस ल्ाधार पर शारीर में 
चुद्धि व इन्द्रियादि देव कहे जा सकते हैं | परन्तु झरीर में 
पितर कोनसे हैं! इस सम्बन्ध में अभी हम अपनी 
विचारशेछी ही आप के सामने रख सकते हैं | 


सामास्य छोकिक जगत्‌ में पितृकोक यमलछोक के अधीन 
माना जाता है! शत, १३।४|३।६ में भी कहा है कि- 
» यमो बेवस्वतो राजेत्याह तसथ पितरों विद्यः ” 
कर्थात्‌ विवश्वान्‌ यम राजा है शोर पितर उसकी प्रजाएँ हैं। 


(कमा)... 


बेदुका रहस्थ। 


[ अध्याय १५ ] 
अंगिरिस ऋषि । 


[ छेखक- भ्रीअरविदृ। अनुवादक- स्वामी अभयदुेथजी ] 


' अंगिरस्‌ ! नाम वेद में एकवचन सें या बहुवचन में- 
अधिकतर बहुदचन में- बहुत जगह जाया है। पैतुक 
नाम या गोन्नसूचक नाम के तौरपर “ आंगिरस ? यह शब्द 
भी कई जगह बृहस्पति देवता के विशेषण के तौरपर वेद 
में जाया हे | पीछे से अंगिरस्‌ ( भ्गु तथों अस्य सनन्‍्त्र- 
दश ऋषिभों की तरह ) उन वंज्ञप्रवतंक ऋषियोंमें से 
गिना जाने छगा था, जिनके नाम से वंश तथा गोत्र चले 
ओर पुकारे जाते ये, जैसे ' भंगिरा: ' से आंगिरस, “ भगु 
से भागव | बेद में भी ऐसे ऋषियों के कुछ हैं, जैसे 
अत्रय), स्गवः, कण्वाः | भों के एक सूक्त में अभि 
(पवित्र आग ) को खोज निर्दालनेवाले अंगिरत्‌ ऋषि कहे 
गये हैं, एक दूसरे में भ्गु ऋषि &# | घहुधा सात आदिम 
अंगिरसों का वर्णन इस रूय अे हुआ है कि, वे मनुष्य 
पुरखा हैं, “ पितरों मनुष्या:,” भिन्‍होंने प्रकाश को सोज 
निकाछा, सूर्य को चसकाया ओर सत्य के स्वृर्ोक में 
चढ़े गये। दशम मण्डऊ के कुछ सूक्तों सें भगिरसों को 
करम्यभुकू पिचरों के तोर पर यम ( एक देवता जो कि पीछे 
के घूकों में ही! प्रधानता में जाया है ) के साथ संबन्धित 
दिया गया है, वहां ये अंगिरस गण देवताभों के साथ 
बहिं: पर बैठते हैं और यज्ञ में क्षपत्ा भाग अहण 
करते हैं । 

ग्रदि लगिरस ऋषियों के विषय में यही सब कुछ बस 
होता तो इन्होंने गोओं के खोजनेमें जो भाग किया है, 
डाल की ध्यायया करना बढ़ा आख्रान था; बढिकि उस की 
इवादयाप्तें कुछ खास कहने की जरूरत ही न थी, सब तो 
इतसा ही है कि, ये पूर्व पुर्ष हैं, वद्िक धर्म के संस्थाएक 
है, जिम्दें इन के बंशजोंने भाशिक रूपसे देवस्त प्रदान कर 
विया है और जो सतत रूप से देवों के साथ संबंधित हैं, 





डपा तथा सर्य के पुनःभ्राप्ति के काये में, यह सूर्य भार 
डा की पुनःप्राप्ति चाहे, तो भौतिक रूप में दो और एवं 
उत्तरी ध्रुव की छंबी रात्रियों में से हन दी पुनः्राप्ति हो 
या प्रकाश भोर सत्य को जीत लेने के रूप में । परन्तु 
इतना दी सब्र कुछ नहीं है, वेदिक गाथा इस के जोर 
गंग्भीर पहलुओं का वर्णन करती है । 

पहिक्के तो यह कि अगिरस केवकछ देवध्वप्रापत माघुप 
पितर ही नहीं हैं किन्तु वे हमारे सामने दस रूप में भी 
दिखाये गये हैं कि, वे धुलोकके द्रष्टा हैं ( दिव्य ऋषि हैं ), 
देवताओंके पुत्र हैं, वे थोके पुत्र हैं. भोर अखुर के, बा" 
घिपति के वीर हैं या शक्तियां हैं। ' दिवस्पुत्रापों भसुरस्य 
बीरा: ? यह एक ऐसा वर्णन है जो कि, मतगिरसोंके सेरुप्रा 
में सात होने के कारण तस्सदश ईइरानियन गाया में के 
भह्ुरमज्दा ( ह॥079 )(8४09७ ) के सात देवदूतों का 
प्रबककता से, यद्यपि शायद केवछू आकस्मिक रूप से, 
स्मरण करा देता है ओर फिर ऐसे संदर्भ हैं, जिन में 
अ्गिरस्‌ बिछकुछ प्रतीकाभ्मक हो गये दीखते हैं, वे सूछ-- 
अंगिरस्‌ आम्नि के पुत्र भोर शक्तियां हैं, वे* प्रतीकभूत 
प्रकाश भोर ज्वाला की शक्तियां हैं ऑर वें उस सात 
मुखबाले, अपनी नौ और भपती दस प्रकाश की किरणों- 
वाले एक भगिरस्‌ में, नवग्वे अंगिरे दृशस्घे सप्तास्ये, 
एकीभूत भी हो जाते हैं जिस पर और जिस द्वारा उषा 
अपने संपूर्ण आाननद और वेसव के साथ खिल डठती है। 
ये तींधों स्वरूपवर्णण एक ही और उन्हीं अगिरसों के 
प्रतीत होते हैं, क्योंकि इन में उन के विशेष गुण भोर 
उन के काये अन्य फर्क के होते हुए भी आभिन्न ही रहते हैं । 


अगिरस ऋषि देव भी हैं. ओर माहुष भी हैं, उन के 
इस प्रकार दुहरे स्वरूपयाडे होने की ब्याएया दो बिककुल 





7 # बहुत सम्सव है, लेगिरस्‌ ऋषि भप्तिकी उ्वलत्‌ ( , लेगिरस्‌ ऋषि भपिको उबरूत्‌, ( लेगार ) शक्तियां हैं भौर झुगुगण स्थ की सौर शक्तियां हैं । क्षक्तियाँ हैं भौर रुगुगण खु्ये की सौर शक्तियां हैं । 


रे 


4दिक घर्म | 


विपरीत तरीकों से कौ जा सकती है। वे मुृतः मनुष्य 
ऋषि रहे हैं भोर अपने वंद्राजोंद्ारा देवर प्राप्त हुवे हों भोर 
इस देवस्वापादन में उन्हें दिव्य कुक-परंपरा तथा दिव्य 
ब्यापार दे दिये गये हों, या ये सूछतः भधेदेव हों, 
ग्रकाश भौर ज्वाछा की शक्तियां हों, जिनका झि सनुष्य- 
जाति के पितरों तथा उसके ज्ञान के आविध्कारक्षोंके झूपमें 
सानुपीकरण हो गया हो | ये दोनों ही प्रक्रियायें प्राथमिक 
गाथाविशान में स्वीकार की जाने योग्य हैं। उदाहरणार्थ 
ग्रीक कथानक के केस्टर ( (७४८०7) भौर पोछीडूसस 
( ?०9०१6ए०९४ ) और डन की बद्विन ( मेंशेक्त ) 
मानुष श्राणी थे, यद्यपि ये जुस ( 2९१8 ) के पुत्र थे 
और मृथ्युके बाद ही देव हुवे। परन्तु धहुत सम्मावना यद्ढ 
है कि ये तीनों मूछत: दी देव थे- कैस्टर भर पोल्लीहु संस, 
युगछ, घोडेपर चकनेवाले, समुद्ट में नाबिकों को रक्षा 
करनेवाले छगभग निश्रयसे कहा जा सकता है कि, वेद्िक 
भश्विनों हैं जो कि घुदढसवार हैं जैसा कि, “ अश्विन्‌ 
पह नाम ही बताता है, अद्ुत रथ पर चढनेवाले हैं, 
युगक भी हैं, समुद्र में ' भुज्यु ? की रक्षा करनेवाले हैं, 
अपार जलराशिपर पार तरानेवाढे, उषा के भाई हैं और 
पका उन की बहिन उधा हैं या घइ सरमा, 
देवक्षुनी ही है जो कि दृक्षिणा को तरह उपाझी शक्ति, 
लगभग उस की मूर्ति [ प्रतिमा ] है। पर इन में से कुछ 
भी मानें इस के भागे एक भर विकाप्तकप्त हुवा है, 
जिपफके द्वारा ये देव या जर्वे-देव आष्याध्मिक ब्याफरों से 
युक्त दो गये हैं, शायद उसी प्रक्षिया द्वारा जिस से ग्रीक- 
धर्म में 40ध076, उषा, का ज्ञान की देवी के रूप में 
परिवरतेन तथा 80900, सूर्य, का दिव्य गायक ओर व्रष्ट 
के, भदिष्यवाणी और कविता के प्रेरक-देव के रूपमरें परि- 
वर्तेन हो गया। 


] 


वेद में यह संभव है कि, एक और ही प्रवृति काम कर 
रही हो-- भर्थात्‌ उन प्राचीन रहस्थवादिभों के मनों में 
प्रधानतया विद्यमान, सतत और सर्वेत्न पायी जानेवाकी 
प्रतोकवाद की प्रदूति या जादत | हरेक वात, उनके भपने 
नाम, राजाओं भर गाजकों के नाम, उसके जीवन की 
साधारण से साधारण परिस्थितियां ये सब अतीक़ों के रूप 


में के भावी गयी थीं भर वे प्रतीक इन के भसकीं गुप्त 


रह 


[दर्ष २४, अंक ५ 


भ्रभिप्राषों के छिये भावरण का काम देते थे । जैसे कि 
दे ' गौ ' शब्द की दृयर्थता का डप्योग करते ये, जिस 
का कि अर्थ ' किरण ” और ' गाय ? ये दोनों होते थे, 
जिस से कि गाय ( उनके पश्ुपाकू-जीवनसस्थस्धी संपत्ति 
के" सुछ्य रूप ) की मूर्त प्रतिमा उस के छिपे हुए, धि- 
प्राय आस्तरिक प्रकाश (जो कि जिसकी वे अपने 
देवों से प्राथना करते थे, उस उन की आध्यात्मिक संपत्ति 
का झुक्य तश्व था ) के लिये आवरण बन सके, वैसे ही 
वे अपने नामोंका भी उपयोग करते ये, गोतम ' प्रकाश 
से अधिक से अधिक भरा हुआ, ” गविष्ठटिर ' प्रकाश में 
स्थिव, ” एवं ऊपर से देखने में जों निजी दावा या 
इच्छासी प्रतीत होती है, डस के नीचे वे अपने विचार मेँ 
रहनेंवाके विस्तृत और व्यापक अभिप्राय को छिपाये द्वोते 
थे इसी प्रकार वे बाह्य तथा आ्तर अनुभूतियों का भी, 
बे चाहे अपनी हों या दूसरे ऋषियों की, डप्योग करते 
थे। यज्ञस्तम्भ के साथ बांधे गये झुनःशेप की प्राचीन 
कथा में यदि कुछ सध्य है, तो यह बिलकुछ निश्चित है, 
जैसा कि हम अभी देखेंगे कि ऋग्वेद में यह घटना या 
गाथा एक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त की गईं है। शुनःशेप 
है मानवीय भात्सा जो कि पाप के त्रिपिध बन्धन से 
व है और अप्नि, सूर्य ठथा वरुण की दिश्य शक्तियों 
द्वारा वह हस से उन्मुक्त होता है। 


इसी प्रकार कुत्स, कण्व, उशना काव्य जैसे ऋषि भी 
किन्हीं आध्यात्मिक अनुभूतिभों तथा विजयों के प्रतीक 
या आदर्श बने हैं ओर उस स्थिति में इन्होंने देवताभोके 
साथ स्थान प्राप्त किषा है। तो फिर इस में कुछ आश्रर्य 
की बात नहीं कि, सात लगिरस्‌ ऋषि भी इस रहस्पमय 
प्रतीकवाद में, अपने परंपरागत या प्रतिहातिक मालुष 
स्वरूप का सवेथा बिना त्याग किये ही, दिव्य शक्तियों 
ओर आध्यात्मिक जीवनके जीक्न्त बक बन गये हों। तो भी 
इस यहां इन अटकर्ों ओर अजुसानों को एक तरफ छोड़ 
देंगे और इस की जगइ इस परीक्षा में प्रवृति होगे कि 
संग्रिरसों के व्यक्तिरद के इपयुक्त तीस तत्वों या पहलखुलओों 
का घोभों के तथा सूर्थ ओर उप! के अम्घकार से फ़िर 
विंकल आने. के अछंकार से क्या क्‍या जाय रहा दे। 

सब से पंहिके हमारा प्योन इस बात पर जाता है कि 


शाषांह १८६५] 


औेद में अगिरस शब्द विश्वेषण के तोरपर प्रधुक्त हुआ है, 
आधिकतर उषा और भोभों के रुपक के प्रकरण में ! दूसरे 
बह कि भ्रप्ति के नाम के तोरवर यह भाया हैं, इन्द्र को 
अंगिरस हो गया कहा गया है और बृहस्पतिकों लगिरस्‌ 
या भांगिरस पुदारा गया है, जो कि स्पष्ट दी केषक् 
भाषाझुंकार के तौरपर या गाथात्मक तोरपर नहीं कहा 
गया है, 'हिन्‍्तु विक्लेषर भर सूचित करने के लिये और इस 
इढ्द केसाथ जो आध्यात्मिक या दूसरे भाव जुड़े हुए हैं, 
डन को छक्षित्र करने के किये ऐसा कह्दा गया है | यहां 
तक कि अशिन््‌ देव भी सामूदिक रूप से अंगिरस्‌ करके 
संबोधित किये गये हैं 

इसकिये यह स्प३ है कि, भंगिरस्‌ दाब्द वेद में केवछ 
ऋषियों के एक कुछ के नाम के तोरपर नहीं प्रयुक्त हुआ 
है किस्तु इस शब्द के अन्दर निदित एक विशिष्ट अर्थ को 
ढेकर हुआ है | यइ भी बहुत सभव है कि, यह शब्द 
जब एक संशा, नाम के तोरपर:श्रयुक्त हुआ है तब भी 
इसके भन्‍्तानद्वित भाव को ध्पां्ट गृूह्दीत करते हुए झुआ 
है, बहुत सेभव तो यहां तक है कि, वेद में आनेवाले 
नाम हीं सामास्यतया, यदि हफ्श्ञा नहीं, अपने अर्थपर 
बक्षप्रद्ानपूर्यक प्रयुक्त किये रु हैं, विशेषतया देबों, 
ऋषियों भर राजाओंके नाम ६ घेवमें इन्द्र शढद स्लामास्य- 
दया पक नाम के तोरपर प्रयुक्त हुआ है, तो भी हम वेद 
की पैछी की ऐसी झांकियां पाते हैं जेसे कि उषा का 
वर्णन करते हुए उसे ' हग्तमा, अंगिरस्तमा ? कहा गया 
है।' सब से भपिक इन्द्र, ” ' सब से जाधिक अगिरस, ! 
भौर पणियों ह्रो ' भर्निंता; ! भर्थाव्‌ इचख्द्रहित वर्णित 
किया गया है। ये स्पष्ट इी ऐसे शब्दप्रयोग हैं जो कि, 


#£ प्रमुख या भ्रघछ अवस्था के छ़िये शब्द है ' अग्न ', 


रद 


वेदका रंदबुथ । 


इसह या अंगिरस से निरूपित होनेवाके ब्यापारों, शक्तियों 
या गुणों से युक्त झोने या इन से राहित द्वोनेके भाव को 
सूचित करने के अभिप्राय से किये गये हैं । तो हमें अब 
यह देखना है कि, वे अभिप्राय क्‍या हैं. और अगिरस 
ऋषियों के गुणों या ब्यापारों पर उन द्वारा गया प्रकाश 
पढ़ता है | 


यह पद अप्नि का सश्ातोय है, क्योंकि यह जिस 
घातु अग्रि ( अंगू ) से निकका है, वह अ्रप्ति की धातु, 
अग्‌ का केवक छामुनाध्िक रूप है। इन धातुओं का 
भाग्तरिक अर्थ प्रतीत होता है प्रमुक्ष या प्रबक अवस्था, 
भाव, गति, क्रिया, प्रकाश क | ओर इन में यह अस्तिम 
प्रदीक्ष या जछवे हुए प्रकाश का अर्थ है जिससे “ अम्नि, * 
£ अंगार, ! बृहकता कोषका (अगारा ) ओर 
अगिरख,! जिसका कि भर्थ दोता चाहिये ज्वाक्ठामय या 
दीछ, बने हैं। बेदमें भौर ब्र्ण-अंथों की परंपरा में भी 
अ्मिरस्‌ मूछतः अपस्‍िसे तिकट संबद्ध माने गये हैं । ब्लणों 
में यह कटा गया है. कि अप्ति भाग है, अंगिरस अंग हैं, 
एर स्वयं जेद का निर्देश पुसा प्रतीत द्वोता है कि वे 
( झंगिरस ) श्रप्मि की ज्वाछार्ये हैं या ध्योतिजां हैं। 
ऋ० ६०-६२ में अंगिरस्‌ ऋषियों की पृक ऋचा में उम्र 
के बारेमें कहा गया है कि, वे भगिन के पुत्र हैं ओर अगिनि 
से उस्पन्न हुए हैं, ये भगित के दृदृंगिदें मोर विविध रूप 
वाछे होकर सारे घुकोक के इदंगिद उत्पन्न हुए हैं। 
जोर किर हस से अगली पंक्ति में इन के विषय में सामु- 
दामिक रूप से एक्रवचन में बोछते हुए कहा है- ' नदस्बो 
नु वहार्वों अगिरस्तम: सचा वेवेषु संहते? अर्थात्‌ नो 
किरणोंबाझा, दक्ष किरणोंवाछा सब से जाधिक अगिरस 


जिसका अधे होता है जगला या मुख्य और प्रोक में 


* झगन ' जिस का अर्थ है * अधिकता से ? | प्रमुख भाव के किये औक ' अगणे ! है जिध का भर्थ है प्रेम और शायद 
सह्कृत “ अगना ! भ्र्थात्‌ श्री । इसी तरह प्रमुख गति तथा किया के लिये भी इसी प्रकार के कई संस्कृत, प्रीक तथा 


छेटिन के शब्द हैं । 


» ते अंगिरसः खूनपस्ते अभे। परिअक्षिरे ॥ ५ ॥ 


ये अभ्े। परिजनजछ्तिरे विरूपासों द्विस्परि 


मवग्वों न दृधग्घों अंगिरस्तम। धवा देवेद प्रंदेते ॥ ६ ॥ 
इन्द्रेश युजा निःसुअभ्त वाघतो वर्ज ग्रोमस्तमशब्विनम्‌ । 
खसइक्ष में दृदृतो क्षएकर्प: अबो देघेघ्लाकत ॥ ७ ॥ 


कै 


वैदिक घर्मत 


६ बह अगिरस--कुछ ) देवों के साथ या देवों में समद्धिकों 
प्राप्त दोता है । 

इन्द्र की सह्दायता से ये अंगिरस्‌ गोओं जौर घोंडों के 
बाड़े को-सोल देते हैं, ये यश्ञ करनेवालों को रहस्यमय 
क्षाठ कार्नोंचाछा गो-सम्ूह प्रदान करते हैं और उस के 
द्वारा देवताओं में ' श्वस्‌ * अर्थात्‌ दिव्य श्रत्रण या सत्य 
की अन्त:प्रेरणा को उप्पन्न करते हैं | तो यह काफी स्पष्ट है 
कि, अगिरस्‌ ऋषि वहाँ दिव्य अश्लनि की प्रसरणशीक 
ज्योतियां हैं जो कि बुकोक में उस्यन्न होती हैं, इसलिये 
थे दिव्य स्वाला की ज्योतियों हैं, न कि किसी भौतिक 
भाग की । ये प्रकाश की नो किरणों से भोर दुश किरणों 
से संनद्ध होते हैं, अगिरस्तम बनते हैं अर्थात्‌ अश्नि की, 
दिव्य ज्याछा की जाज्यल्यमान जार्चेक्षों से पूर्णतम होतेः हैं 
और इसकिये कारागारमें बन्द प्रकाश और बल को 
सुक्त करने में तथा भ्रतिमानस ( विज्ञानमय ) जाने को 
उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं । 

चाहे यह स्वीकार न किया जाय कि, प्रवीकृपरक यही 
अर्थ दीक है, पर यह तो स्वीकार करना होगा कि, यहां 
पर कोई प्रश्नोकात्मक अर्थ ही है। ये अगिरस कोई यज्ञ 
करनेयाफे मनुष्य नहीं हैं, किन्तु श्ुोक में उत्पन्न हुए 
अभि के पुत्र हैं, यद्यपि इन का कार्य बिलकुछ मनुष्य 
अंगिरसों का है जो कि पिर्तरे हैं, (पितरों मनृष्याः) ये 
विविध रूप छेकर उसन्न हुए हैं, (घिरुपासः) | इस सब 
का यही श्रभिप्राय हो सकता है कि, ये भ्ररित की शक्तिके 
विविध रूप हैं | प्रइत होता हे किस अग्नि के, क्या यशञ- 
बाहा की ज्वाला के, सामात्य अग्नि-तत्व के या फिर उस 
हूसरी पवित्र ज्वाऊाके जिसका वर्णन किया गया है ' बरषु- 
सेकव्प से धुरू दोता ! या जो ब्रश का कार्य करता है, 





हद 
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सत्य है, अस्त/प्रेरणाओं के विविध प्रकानश्त से सझद है 
( अग्निर्दीता कविक्रतुः सत्यश्षित्रश्नवस्तमः ) | 

यदि यह अग्नि-तर्व है तो अंगिरस से सूचित होने- 
बाली जाज्वद्यमान चमक सूर्य की वस्तक होनी चाहिये 
अर्थात्‌ अग्नि-तत्व की वह आग जो सूर्यकिरणोंके रूप में 
प्रसरित हो रही है और इन्द्र से, आकाश से संबद्ध होकर 
घह उपषा को उस्पश्ष करती है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई 
भौतिक व्याख्या नहीं हो सकती, जो अंगिरस्‌ गाथा कौ 
परिस्थितियों तथा विधरणों से संगत हो । परन्तु यह 
भौतिक व्यारुया अंगिरस्‌ ऋषियोंसम्बन्धी अन्य पर्णनों का 
कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दे सकती कि वे व्रश्ट हैं, पेदिक 
सूक्तों के गायक हैं, कि वे जैसे सूर्य की और उषा की वेसे 
बृहस्पति की भी शक्तियां हैं । 

चेद का एक भर संदर्म है, ( ६-६-३,४,५ ) % जिस 
में इन भगिरस ऋषियों का अप्लि की ज्वालामय आर्वचों 
के साथ तादातम्य बिक॒कुक स्पष्टटया भौर अश्नान्त रूप से 
प्रकट हो जाता है। * ( छुचे भ्षप्मे ) दे प्रविश्न और चम- 
कीकछे अप्नि ! (ते) तेरे ( झुचयः भामासः ) पवित्र और 
चमकीले प्रकाश ( वातजूतासः ) वायु से प्रेरित हुए हुए 
( विश्वक्‌ ) चारों तरफ ( विचरन्ति ) दूर दूर तक पहुंचते 
हैं; ( तुविश्नक्षास: ) प्रबलतासे अमभिभूत करनेवाले (दिव्या 
नवध्वा: ) दिव्य ८ नो किरणोंवाछे ( बना & वनब्ति ) 
चर्नो का उपयोग करते हैं ( शषता रुजन्तः ) उन्‍हें. बरू- 
पूरक तोडते फोडइते हुए | ('वना वनन्ति? शब्द बड़े अर्थे- 
पूणे रूप से इस ढके हुए अभिम्राय को दे रहे हैं कि, 
५ उपभोग-योग्य वस्तु्ों का डपभोग करते हैं| ) । 

( छुविष्मः ) ओ पवित्र प्रकाशवाक्े | ( ये से झुका 
झुचयः ) जो तेरे चसकीछे और पविन्न प्रकाश सब (श्वां) 





* वि ते विष्वग्धातजूतासों अम्ते भामासः शुर्वे शुवयभ्धरस्ति | 
तुविश्नक्षासों दिव्या नधग्वा घना घनन्ति धुषता रुजन्तः ॥ २ ॥ 
ये ते शुक्रासः शुचयः शुच्िष्मः क्षां वपन्ति विषितासो अददधाः 
अध भ्रभ्नस्त बर्विया विभाति यातयमानों अधि सानु पूरने। ॥ ४ ॥ 
क्षध जिह्ठां पापतीति प्र वृष्णो गोषुयुधो नाशनिः लुझाना । 


% .नवग्वा का दिष्म विश्लेषण ध्यान देनें योग्य है । 
# | पैगा ? का भर्थ सायणने ' भशीष भप्ति 


ये करड़ड / देख किया है। .. ' 


हब $#- » 
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घृथदी को ( बपरित + ) अरकान्त था श्रामिभूत करते हैं, 
( विषितासः अदा: ) वे तेरे सब दिशाओं में दोढनेवाले 
घोढे हैं। ( अथ ) तब ( ते अमन: ) तेरा अमण (उर्विया 
विभाति ) विस्तृत रूप में चमकता हैं, ( पृश्नेः) चित्र- 
विचित्र रंगवाकी [मरुतोंकी माता, प्रद्दिन, गो] की ( खानोः 
भ्रषि ) उच्चतर भूमि की तरफ ( यातयमान: ) यात्रा का 
मार्ग दिखलाता हुआ ।( भध ) तब ( जिह्दा ) तेरी जीभ 
( मपापतीति ) रूपछपाती हे, ( गोघुयुधो वृष्ण: सजाना 
अशनिः न ) जैसे कि गौभों के छिये युद करनेवाक्के छषासे 
छोड़ा हुआ यज्ञ |? यहां अंगेरत्‌ ऋषियों की ज्वालाभों 
( भामासः आदि ) से जो स्पष्ट अभिन्नता है, उसे सायण 
+ मवर्वा: * का क्षय नवजात किरण ? कर के टाकना 
प्राहृता है। परन्तु यट्ट बिककुक स्पष्ट है कि, यहां के 
५ दिव्या: नवग॒वाः ? तथा ३०-६२ में वर्णित : भ्रप्मि के 
पुत्र, चलोक में उत्पन्न दोनेवाके, नवग्त्र ! एक हैं, इनका 
भिन्न होना संभवित नहीं है| 

गह आर्मिश्नता और भी पुई हो जातो है, यदि किसी 
पृष्टि की जरूरत है, डपयुक्त में आये इस कथन से 
कि नवश्वों की क्रिया द्वारा होनिवाके अम्ल के इस श्रमण 
में उस की जिह्न, इस्द्र के (गोभों के छिये लब़नेवाले 
और शवा इन्द्र के ) भपने दथों से छूटे हुए बज्ञ का रूप 
घारण करती है और यद्ट तेजी से लपलपाती हुई आगे 
बहती है, निःसन्देद चुछोक की पदाडी से भ्न्धकार की 
शक्तियों पर आक्रमण करने के किये; क्योंकि अरित और 
नवरवों का प्रयाण ( भ्रमण ) यहां इस रूप में वर्णित 
किया गया है कि, यह पृथ्वी पर धूम खुकने के उपरास्त 
पहांडी पर ( सानु शश्षे: ) चढना है। 

यह रपष्ट ही उदाला कौर प्रकाश का प्रताकाध्मक 
बेन है- दिव्य बवाल पृष्दी को दग्ध करती है ओर 
क्रिर बह बुछोक की विद्वुत्‌ तथा सोर शक्तियों की दीछि 
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बनती है; क्वोंकि बेदमें अप्नि सूर्य की ज्योति तथा विश्वुव्‌ 
भी है जहां यह जछ में उपलब्ध होनेवाछी तथा प्रथ्वीपर 
चमकनेवाडी ज्वांडा है । बगिरस ऋषि भी, अप्ति की 
शर्कियां होने के कारण, अप्ि के इस अनेकविध स्वरूप 
व व्यापार को अद्दण करते हैं । यज्ञ द्वारा प्रदीक्त की गईं 
दिध्य ज्वाछा इन्द्र को विधुद्‌ की सामप्री भी प्रदान करती 
है, विधुव्‌ की, पद्ध की, ' स्वये अद॒मा ! की जिस के द्वारा 
बह अन्धकार की दक्तियोंका विनाश करता है और गौभों 
को, सौर »्योतियों को, जीठ छेता है । 

अप्नि, भंगिरसोंका पिता, न केवछ इन दिव्य उ्वालोभों 
का मुक्ष ओर उद्तमस्थान है किन्तु वह स्वयं भी वेद में 
पहिछा अंगिरस ( श्रथमो अंग्रित:) अथोत्‌ परम और 
आदिम अंगिरा वर्णित किया गया है। इस वर्णनद्वारा 
वैदिक कवि हसें क्या अभिप्राय जताना चाहते हैं ? यह 
हम भष्छो तरह समझ सकते हैं यदि हम उनमें से कुछ 
वाक्पों पर जरा दृष्टिपात करे जिन में कि इस प्रकाशमान 
जोर उ्वाडायुक्त देवता को ' भगिरा: ? विशेषण विया गया 
है | पद्विले तो यह कि, यह दो वार अप्ि के एक भ्रन्‍्य 
नियत विशेषण “ सइसः सूतुः ऊर्जो नपात्‌ ! ( बढ के पुत्र 
या शक्ति के पुत्र ) के साथ संबद्ध होकर भाया है। 

जैसे ८-६०-२ में संवोधित किया गया है ' हे अंगिरः 
बल के पुत्र ' (सहसः सूनो अंगिरः) # भोर ८५८४-४७ 
में “हे अग्ने | जंगिर ! छत्रि के पुत्र ( अभ्तें अंगिर 
ऊर्ओों नपात्‌।)+ भौर ५-११-३ 2 में यह कहा गया है 
+ तुझे, हें अर्ने ! अंगिरसोंने गुप्त स्थानों में स्थापित को 
( गुदा द्वित॑ ) प्राप्त कर किया, जंगढ जंगढमें ( बने बने, 
अथवा यदि हम उस छिपे हुए अर्थ के संकेत को स्वीकार 
करें जिसे कि, हम  वना वनबम्ति ! इस दाब्दायक्ति में 
पहिछ्े देख शुक्े हैं तो * प्र्मेझ् डपभोग्व पदार्थमें ! ) श्रित 
हुए हुए को । सो तू मथा जाकर ( मथ्यमान ) एक मदान्‌' 





+ ' क्षां वपस्ति ? का अर्थ साथणने ' पृथ्दी के बाछ्ों को मूण्डते हैं ' ऐसा किया है । 








_* मच्छा हिला सहख; छूनो अंगिरः जुचअरन्त्यस्वरे 
ऊर्जों नपात प्रतकेशमीमहेउरगिन ग्रज्लेशु पूम्येस || ( %ऋ०.८-६००२ ) 
+ कया ते अस्ते अंगिर ऊर्जों नपादुपस्तुतितर | बराय देव मस्यवे । ( क्ञ० ८-८४-४ ) 
» स्वामर्ने भगिरसों गुह्ता हित लम्वविस्देश स्िसिपाण के बने | 
सर आबले मस्यसान। सह्दों मंद स्मासाहु: सहसस्युत्रमंगिरः ॥ ( ऋ० ५११०६ ) 


पैदिक पम । 


श्वाक्ति होकर उत्पन्न होंता है, तुझे वे बक्क का पुन्न कहते हैं, 
दे अंगिरः ! ! 

: तो इस में सन्देह्ठ क। अवकाश नहीं कि यह बल का 
विचार अंगिरसू शब्द की वैदिक धारणा सें एक आवश्यक 
तस्व है भोर जैसा कि हम देख जुके हैं, यह इस शब्द के 
भर्थ का एक भाग दो है | अप्नि क्षगिरस्‌ जिन धातुम्नों से 
बने हैं, उन ' भग्‌ ! “ ज्ञागि ( अंग्‌ ) ? में बक का भाव 
निद्वित है; अवस्था में, किया में, गति में, प्रकाश में अनु- 
भव में प्रबऊता इन थातुझों का अन्तरनिंह्िित गुण है। 
बूल, पर साथ ही इन शब्दों में प्रकाश भी है । भप्नि, 
पविन्न ज्वाला, प्रकाश की अवरून्त शक्ति है भौर अगिरस 
भी प्रक्ादा के ज्वलन्त बल हैं। 

परम्तु किस प्रकाश के, भौतिक या आकंकारिक ! दे 
थह नहीं कब्पन! कर फेनी चौट्टिये कि, वेदिक कवि इतनी 
जपकक्‍व तथा जग़ली बुख्धिवाक्े थे कि, थे स्पष्टता से तथा 
सभी भाषाओंमें पाये जानेवाके स्वामान्य ऐसे आरूक।रिक 
घणन कर सकने में भी असमर्थ थे, जिस में के भोतिक 
प्रकाश आककारिक रूप से मानसिक तथा आत्मिक प्रकाश 
का; शान का, भाश्तरिक-प्रकाह-युक्तता की चर्णन करने 
को प्रथुक्त किया! जाता है। वेद बिलकुछ साफ कद्दता है, 
5 घुम्तों विष्रा: ! अथोत्‌ प्रकाशबुक्त ज्ञानी जोर * घूरि * 
शूब्द ( जिस का कि अर्थ होता हे ऋषि ) व्युप्पत्तिशास्र के 
अखुसार ' सूप ' से सम्बद्ध है भोर इसकिये मूछत: इस 
का क्रय अवश्य “ प्रकाशयुक्त ” ऐसा होना चाहिये। 
१-३१-१ & में इस ज्वोहा के देव के विषय में कद्दा 
ग़षा है | 

' 5 है भप्ने | तू प्रथम भगिरस्‌ हुआ है, ऋषि, देवों का 
देव, शुभ लखा है । तेरी क्रिया के नियम में ( अत में ) 
मस्त अपने चमकोछे भाक्तों के साथ उत्पन्न होते हैं जो 
क्रान्वद्नी हैं और शानके साथ कर्म करनेवारऊे हैं '। तो 
स्पष्ट है कि, अग्नि भंगिरा: ! में दो भाव विद्यमान हैं, 
कान ओर क्रिया; प्रकाशयुक्त अग्नि कर प्रकाशयुक्त मरुत्‌ 
अपने प्रकाशद्वरा ज्ञान के दृश, ऋषि, ' कवि ? डुवे हैं । 
ओर शान के प्रकाशद्वारा शक्तिशाली मरत्‌ खपना कार्य 
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करते हैं क्योंकि वे अम्लि के * श्रत ” में- सकी किया के 
नियम में- उत्पन्न हुवे हैं या आविशूंत हुये हैं । 

क्योंकि स्वयं अग्नि हमारे सम्मुज इस रूप में वर्णित 
किया गया है कि, वह वष्दु-संकद्पवाक्ा है, / कदिफ्रतु:! 
है, क्रिया का वह बल है जो कि अन्तःपेर्ति या अति- 
मानस ज्ञान के ( श्रवस्‌ के ) अनुसार काये करता है, 
कारण यट्ट वह ( अन्तःप्रेरित या जातिमानस ) ज्ञान ही 
है न कि वौद्धिक ज्ञान जो कि, कवि शब्द द्वारा लजिप्रेत 
होता है । 

ठो यह भग्नि भंगिरस्‌ नामक मद्दान्‌ बछ, “सहों 
महत्‌, ” ओर क्‍या है सिवाय इसके कि, यह दिव्य चेतना 
का ज्वछन्त बक्त है, पूर्ण सामंजस्य में काये करनेवाले 
प्रकाश और श्ञाक्ति के अपने दोनों युगछ गुणों के साथ- 
ठीक पेसे है जैसे कि रूरुतों का वर्णेन किया गया है 
कि, वे * कवयो विज्ञनापसः ? हैं, क्रान्तदर्शी हैं, ज्ञान के 
साथ कार्य करनेवाले ? इस परिणाम पर पहुंचने के किग्र 
तो इम युक्तिप्तंगत द्वो चुके हैं कि, उषा विव्य प्रभात है 
न के केवछ भौतिक सूर्योदय, कि उसकी गोएं या उषा 
तथा खूर्थ की किरणें उदय होती हुई दिग्य चेतना की 
किरणें व प्रकाश हैं और कि इस छिये सूर्य शातर के 
अषिपति के रूप में प्रकाशप्रदांता हे भोर कि ' स्वः !, 
शावाएयिवी के परे का सौर छोक, दिव्य सत्य और 
आनन्द का लोक हे, एक शब्द में कहें तो यह कि वेद में 
प्रकाश व ज्योति शान का, दिव्य सत्य के प्रकाइन का 
प्रतीक है। इस अय यह परिणाम निकाछने के किये भी 
युक्तिसंगत हो रहे हैं कि, ज्वाला जो कि प्रकाश का ही 
एक दूसरा रूप है- दिग्य चेतना के ( अतिमानस सत्य ) 
के बछ के लिये वेदिक प्रतीक है | 

एक दूसरी ( ६-११-२ ) ऋचा में आया है, ' वेपिहो 
खगिरसां यद्भू विध्रः ! अर्थात्‌ * सबसे अधिक समस्त, भगि- 
रसों में जो विप्र ( प्रकाशयुक्त ) है । ! यह किसकी तरफ 
निर्देश है, यह स्पष्ट नहीं है | सायण ' बेविष्ठों विभ्रः ! इस. 
विन्यासकी तरफ ध्वान नहीं देता, जिससे * वेषिष्ठ: ? का 
अर्थ एकदम स्पष्ट दौरसे स्वयमेष निश्चित ड्रो जाता दे कि, 


& सघमरते प्रथमों अड्विपरा ऋषिदेधों देवानामभवः शिषः सखा। 
तब बते कबयो विश्वतापसो5जायन्त मतों प्राजइइयः ॥ ( ऋ०१-३१-१) 


जाबाह *े८६ैए | 


' विप्रतम, सब से अधिक सभत, सक से अधिक, प्रकाश- 
धुक्त ! | सायण यद्द कक्पना करता है कि, बेहाँ भारद्वाज, 
क्रो कि इस घूक्त का ऋषि है, स्वयं अपने आप की स्तुति 
करता हुआ अपने को देवों का “ सब से बढ़ा स्तोता ! 
कहता है | पर यह निर्देश शकनीय है | यहां यह अप्ि 
है जो कि ' होता ” है, पुरोहित है ( देखो पहिछे दूसरे 
सम्त्र से * यजस्व होतः ?, “ त्वं होता ? ), भ्रप्नमि है जो 
कि देवों का यजन कर रहा है, अपने ही ततूभूत देवों का 
( 'तम्वं तब स्वां! दूसरा मम्त्र ), मरुतों, मित्र, वरुण, थो 
और एथिची का यजन कर रहा है ( पहिछा मन्त्र )। 
क्योंकि इस ऋचा में कहा है-- 

« तुप्त में दी ( हि सवे ) बद्धि ( घिषणा ) यद्यपि यह 
ध्म्पा हे, घन से पूर्ण है ( धन्या चित्‌ ) तो भी देवों को 
चाहती है ( देवान्‌ प्रवष्टि ), संश्रगायक के लिये (दिव्य ) 
जभ्म चाहती है जिस से कि वह देंबों का यज्षन कर सके 
( गृणते जन्म यजध्ये ); ७# जय कि, विप्र, अंगरसों में 
विप्रतम ( सब से अधिक श्रकाशयुक्त ) स्तोता ( यद्धू 
विप्रः अंगिरसां वेपिष्ठः ८ यज्ञ में मधुर छन्‍्द उच्चारण 
करता है ( इश्टी मधुच्ठन्दः दनति )। ? इससे छगेगा कि, 
अध्ञि दी स्वयं विप्र हे, अंहीरसों में वेपिष्ठ (विप्रतम ) 
है। शा यद्द दूसरी तरफ यह वर्णन बृहस्पति के छिये 
डपयुक्ततम कगेगा | 

क्योंकि शद्ृस्प्रति भी एक भांगिरस है और वद्द है जो 
अ्रंगिरस्‌ बनता है | जैश्ा कि, दस देख चुके हैं, वह प्रकाश- 
मान पद्चुजों के जीतने के कार्य सें क्षगिरस ऋषियोंके साथ 
निकटतया संबद्ध है भौर वह संत्रद्ध हे ब्रह्मणस्पति के 
तौरपर, बक्कन्‌ ( प्रवित्र वाणी या अन्त:प्रेरित वाणी ) के 









रुप 


' बेह॒का रहस्य! 


पति के तोरपर, क्योंकि उस के झबद द्वारा है खवेश ) बल 
डुकड़े टुकढ़े दो गया भोर गोओंने इच्छा के साथ रंभातें 
हुए उस की पुझार का उत्तर दिया। जगिनि की शक्तियों के 
तौरपर ये अंगिरस ऋषि उस की त्तरद् ही कविक्रतु हें, वे 
दिव्य प्रकाश से युक्त हैं और उच्त के द्वारा दिव्य शक्ति के 
साथ काम करते हैं; वे केवष ऋषि हीं नहीं हैं, किंतु चेद्कि 
युद्ध के वीर हैं ' दिवस्पुत्नासों असुरस्य बीराः (३-५३-७)* 
अर्थात्‌ थो के पुत्र हैं, बछाधिपति के वीर हैं, वे हैं ( जैसा 
६-७५-५९ हमें वर्णित है ) ' पितर जो माछुबे॑ ( भानन्द 
के जगत्‌ ) में बसते हैं, जो विस्तृत जीवन को स्थापित 
करते हैं, कडिन स्थानोपर विचरते हैं, शक्तिवाक्े हैं, 
गस्भीर » हैं, चित्र सेनावासे हैं, इषुबछवाके हैं, अजेय हैं, 
अपनी सत्ता में ही वीर हैं, विशार हैं, शब्रुसमूहों का 
अभिभव करनेवाले हैं, ” पर साथ ही वें हैं ( जैसा कि, 
अगली ऋचामें उनके विषयमें कहा गया है ) “ ध्राह्मणासः 
पितर; सोस्यास: * अथात्‌ वे दिब्य वाणी ( ब्रह्म ) वाले 
हैं और इस वाणी के साथ रइनेवाछे भनतःप्रेरित छान से 
युक्त हे +। यह दिव्य वाणी है “ सत्य मन्त्र, ' यह विचार 
( बुद्धि ) हे जिस के कि सत्य द्वारा भंगिरस उपा को जन्म 
देते हैं और खोये हुए सूय्ये को धुढोक में उद्ित करते हैं। 

इस दिव्य वाणी ( अद्दा ) के छिये दूसरा शब्द जो वेद 
सें प्रयुक्त होता है वह है ' अं, ' जिस के कि अर्थ दोनों 
होते हैं मन्त्र भोर प्रकाश, कोर जो कभी कभी सूर्य का 
भी बाचक होता है | इसकिये यह है प्रकाश की दिव्य- 
वाणी ( बह ), वह वाणी ( अह्य ) जो उस खत्य को 
प्रकाशित करती है जिस का कि सूर्य अधिपति है, भोर 
सत्य के गुद्य स्थान से इस का उद्धृत द्ोना संबद्ध दे सूर्य 


# घम्या चिद्धि त्वे घिषणा यह प्र देवान्‌ जन्म गुणते यजध्ये । 

बेपिष्ठो अंगिरतां यद्ध विप्रः मधुच्छन्दो मनति रेस इछ्ो ॥| ( ऋ० ६-११-३ ) 
अ स्वादुषसद्‌ः पितरों वयोधाः ऋृच्छेश्रितः शकीवन्तों गभीराः। 

चित्रसेना इंपुबला कप सतीधीरा उरबो तरातसाहाः॥ ( ऋ० ६-७५-९ ) 


» सुझना करो १०-६२ में 
हैं- * गभीर-वेपसः !। 


भंगिरसों का वणन है कि, ये अप्ति के पुत्र हैं, रूप में विभिन्न हैं, पर शान में गंभीर 


+ वेद में श्राइण दावद का यही अप प्रशोत होता है। यह तो निश्चित है कि, जात से आह्ाण या पेशे से पुरोहित 
इस का अभिप्राय बिझुकुकछः नहीं है | यहां पितर योद्धा, मी हैं, जहां. विप्र हैं । सार बणों का बेन ऋश्वेंद में एक 
ही जगह लाया दे, उस गंभीर पर भर्पेक्षाकृत पीछे की रचना पुरुषयूक्त में । हे 


पैटिक पहई। 


द्वारा अपनी गोरूप उ्योतियों कीं वर्षा करने से; सो दम 
७.३६-१ में पदते हैं “ सत्य के सदव से अह्य उम्रत होथे, 
सूर्ने अपनी रहिम्रशों द्वारा गौओोंको उत्मुक्त कर दिया है !! 


पर ब्रह्मेतु सदनाद्‌ ऋतस्य, 
वि रदिमरिमिः सलजे सूर्यो गाः। 
इस € बहा ) को भी जीतकर अधिगत करना, प्राप्त 
करना होता है जैसे कि स्वयं सूर्य को ओर देवोंको अपनी 
सद्दापता देनी होती है दस की प्राप्ति के छिये ( भ्क॑स्य 
सातो ) गैसे कि सूर्म की प्राप्ति( सूर्यस्य सातो ) और दुव: 
की प्रासि के लिये ( स्ववोत्तो )। 
इसकिये अंगिरा न केवछ अस्नि--बछ है किन्तु बृहस्पति- 
बल भी है | बृहस्पति को अनेक वार ॒' आंगेरस ! करके 
पुकारा गया है जैसे कि, ६-७३-॥ सें-- ह 


यो अद्विभित्‌ प्रथमजा ऋतावा 
बहस्पतिरांगिरसो इृविध्मान्‌ ॥ 

+ बुइस्पति, जो पहाड़ी को ( एणिओ्ों की गुफा को ) 
तोबनेवाला, प्रथम उप्पन्न हुआ, सत्यवाला, आगिरस भोर 
इविवाछ। है ' भौर ३०-४७-६ में हम ृहस्पतिक( आंगिरस 
रूप में ओर भी अधिक अर्धपूण वर्णन पाते हैं। 

प्र सप्तगमृतधीति सुमेधां 
बृहस्पति मतिरच्छा जिगाति ॥ 
य आगिरसः नप्रसोपसध! 


: विचार ( बुद्धि ) बृहस्पति की तरफ जाता है, सात 
किरणोंवाके, सत्य चारणावाछे, पूर्ण मेघावाछे की तरफ, 
जो आंगिरस है, नम्नस्कार द्वारा पास पहुंचने योग्य | ! 
२-२३-१< में मी गौओं की उन्मुक्ति और जरोंकी उन्मुक्ति 
के प्रकरण में बृहस्पति को * अंगिरः ! संबोधित किया 
गया है । 

तब श्रिये व्यजिद्दीत प्यंतो 
गया गेत्रमदसूजों यदज्िरः । 
इंद्रेण यजा तमसा परीव्त 
यूहस्पत निरपामौष्जों ज़णवम्‌। 

+ हैरी विभूतिक्े किग्रे पंत जुदा जुदा फट गया जब कि, 
हे भंगिरः | तूने गौजों के बाड़े को उपर उस्युक्त कर विया, 


टैदव 


[ वर्ष २४, कीफे के 


इग्तके साथ से, हे मृहस्पति ! तूने जलोंके पूरकों बर्लपूर्वक 
खोल दिया जो अन्धकार से सब तरफ से आवृत था। * 

हम यहां प्रसंगवश इस बातकी तरफ भी ध्यान दें सकंते 
हैं कि, जकों की उन्मुक्ति जो कि बृत्रगाथा का ब्रिषय है 
क्रितनी घनिष्ठताके साथ गोंभों की उन्मुक्तिके साथ संबद्ध 
है जो कि अंगेरस्‌ ऋषिओं की भोर पणित्षों की गाथा का 
विषय है तथा यह कि, बृच्र और पणि दोनों ही अन्धकार 
की शक्तियां हैं| गो सत्य कीं, सच्चे प्रकाशकता सूर्य की 
(' सत्यं ततू ... लूर्यम्‌ ' ) ज्योतियां हैं; भौर दंत के 
भावरक अन्धकार से उन्मुक्त हुए जछों को कमी ससय की 
धारायें, ( कतस्थ घाराः, ) कद्दा गया है तो कभी 'स्वरव॑तीः 
आप: ! अर्थात्‌ स्व: के, प्रकाशमय सोए छोक के जछ। 


तो इम देखते हैं कि, प्रथम तो अंगिरस्‌ अभि की-बष्ट- 
संकदप की--शाक्ति है, वह ऋषि है जो कि, प्रकाशद्वारा, ज्ञान 
दव।रा कास करता है। वह भग्निके पराक्रमकी ज्वाला है; उस 
भग्नि के जो महान्‌ शक्ति के रूप में यज्ञ का पुरोद्धित होने 
के लिये धौर यात्रा का नेता बनने के किये जगत्‌ में उत्पन्न 
हुव है, भप्ति जो कि, वह पराक्रम है जिस के विषय में 
बामदेव ( ४-१-१ ) देवों से प्रार्थना करता है कि, वे उसे 
यहाँ मत्यों में अम्नत्य के वौरपर स्थापित करें, वह बल जो 
कि, महद्दान्‌ कार्य ( अरति ) को सम्पन्न करता है| फिर 
दूसरे स्थान पर अंगिरस्‌ युदृस्पति की शाक्ति है या कम से 
कम बुद्स्पति की शाक्ति से युक्त है, पद बृहस्पति जो कि, 
सत्य विचारनेवाछा और सात्त किरणोंवाला है, जिस की 
प्रकाश्मय सात किरणें उस सत्य को धारण करती हैं. जिसे 
वह विचारता है ( सप्तथीति ), और जिस के सात छुख 
उस झ्द ( मन्त्र ) को जपते हैं जो सत्य का प्रकाश करता 


है, पह देव जिस के विषयतें ( ४-५०-४,७ ) कहा गया है- 


बुहस्पतिः प्रथम॑ जायमानो 
भहो ज्योतिषः परम व्योमन। 
सप्ताध्यस्‍्तुविज्ञातो रवेण थि 
खप्तरश्मिर्घमत तमांखि ॥ 


स सश्भास ऋक्‍वता गणेव 
बुल॑ दरोज फलिंग रवेण। 


बक० अडह 2०७» केंढेढ है कक ५६ 


आयाढ़ १८६५] 


६ बुइस्पति, जो प्रपम होकर डत्पन्न होता है महान्‌ 
प्रकाह्म में से उच्चतम भाकाश में, बहुतसे रूपों में उत्पन्न 
इोनेवाका, साठ मुखबाला, सात रश्मिवाछा भपने शब्द से 
भग्भकार को छिन्नमिन्न कर देता है। वह जपने ऋक्‌ तथा 
सतुभ ( प्रकाश के मन्त्र तथा देवों के पोषक छनन्‍्द ) वाले 
ड्राण ( सेना ) द्वारा वछ को अपने श्ाब्द से भग्ल कर देंता 
है।! इस सें सन्‍्देद नहीं किया जा सकता कि बुहस्पति 
के इस गण या सेना से ( सुशुमा फऋक्‍वता गणेन ) यहां 
अभिप्राय अंगिरस्‌ ऋषियों से ही हे जो कि सत्य मन्त्र 
हारा इस मदान्‌ विजय में सद्दायता करते हैं । 


एन्त्र के छिये भी वर्णन आता है कि, वह अ्ंगिरस्‌ 


चनता है या अंगिरस गुणों से युक्त होता है। & ' वह 
अंगिरसों के साथ भंगिरस्तम द्ोवें, वृषों के साथ वृष 
(हवा पुंशक्ति है, पृरुष की न की शक्ति है, रइिमिओों मोर 
+ क्षप्ः / जछों की अपेक्षा से जो कि ' गाव; ! “ घेनवः ? 
होते हैं ), सखाओों के साथ सखा द्वोता हुवा, वह ऋक- 
बाकों के साथ ऋक्वाला, यात्रा करनेवालों ( गातुभिः> 
जो आस्मायें विशाल भोर सृत्यस्वरूप तक पहुंचानेवाले 
सांगेपर भम्सर द्वोती हैं उनहै ) के साथ सब से बडा है, 
वह इन्द्र दमारे 52 छिये मरुध्वान्‌ ( मरुतों से 
संयुक्त ) होवे । ! यहां प्रयुक्त किये गये विशेषण सब अंगि- 
रस्‌ ऋषिओं के अपनी निजी विज्ञेषण हैं ओर यह कल्पना 
तथा भाज्ञा की गह है कि, अंगिरस्व ( अंगिरसपने ) को 
बनानेबाले जो संवन्‍्ध या गुण हैं उन्हें इन्द्र अपनेमें धारण 
कर छेवे | दूसी तरह ऋ, ३-३१-७ में कहा है- 


अधथच्छटु विप्रतमः सर्रोयन्‌ असूदयत्‌ खुहते 

गर्भमद्रिः। ससान भर्यो युवभिमखस्यन्‌ अथा 

भवद्‌ अंगिरा। सधो अर्थन्‌ ॥ 

+ सब से अधिक ज्ञान श्रकाशवाला ( घिप्रतम:, यह 
६-११-३ के ' वेपिष्ठो भ्ंगिरसां विप्रः ! का संवादी प्रयोग 
है), मित्र दोता हुवा ( सखोयन्‌, ओगरस्‌ महान युद्ध 
में मित्र या साथी होते हैं ) बह चछा ( अगचछत- उस 
ससपोपर- गातुभि:- जिसे सरमाने खोज निकाका था), 


श्र 


बेंदका रदृह्य । 


पहादीने सुकर्म करनेघाके के किये अपनी गार्भित वस्तु 
( गर्भस्‌ ) को तुरंत प्रस्तुत कर दिया; जवानॉसद्ित उस 
मर्देने ( मर्यो युवमिः-- युवा शब्द अजर अक्षीण क्षक्ति के 
भाव को भरी प्रकट करता है ) संपत्ति की पूर्णता को 
चाहते हुए उसे भ्रघिगत कर किया ( सखस्यन्‌ पघप्तानः ) 
इस तरह एकदम स्तोघ्न गाते हुए ( क्षचेन्‌ ) बह अंगिरस्‌ 
हो गया । * 

यद्द इन्द्र जो कि, अंगिरस्‌ के सब गुणों को घारण कर 
छेता है, हमें स्मरण रखना चाहिये, स्व; का ( सूथे या 
सत्य के विस्तृत लोक का ) भ्विषति है और यह इमारे 
पास नीचे उतर आता है अपने दो चमकीले धोडों (हरि ) 
के साथ-- ज्ञिन घोड़ों को एक जगह “ सूयेस्थ केनुः 
पुकास गया है भर्थात्‌ सूर्य की शानमयी बोध की या दृष्टि 
की दो शक्तियां - इसलिये कि यह भनन्‍्धकार के पुत्रों के 
साथ युद्ध करे और अहान्‌ यात्रा में सहायता पहुंचावे। 
वेद के गुह्य अर्थ के सम्बंध सें हस जिन परिणामों पर 
पहुंचे हैं. वे सब्र यदि ठीक हैं तो इन्द्र भवइय ही दिव्य 
मन की शक्ति ( इन्द्र, पराक्रममूर्ति, शक्तिशाली » देव ) 
दोना चाहिये, उस दिव्य मन की जो कि मनुष्य के भन्दर 
जन्म ग्रहण करता है और वहां शब्दू ( अह्म, मन्त्र ) तथा 
सोम द्वारा बढता है क्षपनी पूर्ण दिब्यता तक पहुंचने 
के लिये । 

यह वृद्धि प्रकान्ष के ज्लैतने तथा बढने के द्वारा जारी 
रहती है, बढती जाती है, जबतक कि इन्द्र भपने आपको 
पूर्णतया उस संपूर्ण प्रकाशमय गोसमूह के भिपति के रूप 
में प्रकट नहीं कर देता जिसे कि वह “सूर्य की भ्ांख ' 
द्वाश देखता है, जब तक कि बह ज्ञान के संपूर्ण प्रकाशोंका 
स्वाम्री दिव्य मन नहीं बन जाता। इन्द्र भंगिरस्‌ बनते 
में मस्त्यान्‌ होता है भर्थात्‌ मरुतोंवाका या मरुत्‌ हैं सह- 
चारी जिस के ऐसा बनता है, और थे मरुत्‌, भांधी भोर 
विध्युत्‌ के चमकीके ठथा रोद्ध देव, वाथु की श्ष्ांत्‌ प्राण 
या जीवम के ध्षिष्ठात्‌ देब की जबर्दस्त शक्ति को और 
अ्ति अर्थात्‌ ब४-लंकल्प की शक्तिको अपने अन्दर सिलाते 





७ सो अंगिरोभिरंणिरस्तमो भृद्‌ व्॒षा घुषतिः सखिमिः सखा सन्‌ | 
आऋश्मिमिक्रेग्मी गातुभिज्येष्ठो मच्त्वान्नो मचत्विद्ध ऊती॥ क्॒. १-१००-४ 
» पर साथ ही शायद  चसकीछा ' भी; जैसे इन्दु- चन्द्रमा; इंस्व८ तेजस्दी, सूर्य, हन्धू5 प्रदीस करना । 


8: 


कैंदिक धरम | 


हैं, भव एव ये ऋषि (कवि) हैं जो ज्ञान से ( अपना ) फार्य 
करते हैं, ( कवयों विश्वतापसः ), जब कि ये साथ ही युद्ध 
फरनेवाली शक्तियां भी हैं जो दृढतया स्थापित वस्तुओंको, 
कृत्रिम बाधाओं को, ( कृत्रिमाणि रोधांति), जिन में चुदोक 
के प्राण और चुकोक की विद्युत्‌ की ज्षक्ति दवा अन्ध- 
कार के पुत्रोंने अपने को सुरक्षित रूप खे जमा रखा है, 
शखाइ फंचती हैं, और वृत्र तथा दुस्युक्षों को जीतने में 
इन्द्र को सहायता देती हैं । 


गुह्य वेद के भनुसार ये मरुत्‌ वे ज्ञोवन-शक्तियां 
प्रतीत होती हैं जो कि मस्ये चेतना के अपने आपको सत्य 
भोर आनन्द की भमरता में बढ/ने या विस्तुत करने के 
प्रयस्न में विचार के कार्य को अपनी वातिक या प्राणिक 
,शक्तियों द्वारा पोषण प्रदान करती हैं| कुछ भी हो, ड्न्हे 
भी ६-४९-११ में अंग्रिरस के गुणों के साथ काम करते हुए 
( भंगिरस्वत्‌ ) वर्णित किया गया है- ' हे जवानो और 
ऋषिश्नों तथा यज्ञ की शाक्तेभो, मरुतों ! ( दिव्य ) शब्द 
का डच्चारण करते हुए उच्च स्मानपर (या पृथ्दी के 
चरणीय स्तरपर या पहाड़ी पर “ श्रधि सानु एशने; ! जो 
कि बहुत सेंभवतः वरस्याम का आशभिप्राय हे ) भाश्रो, 
शक्तियों जो कि बढती हो, आंगिरस्‌ + के समान टीक ठीक 
घरूती हो ( मार्गपर, गातु ), उस को भी जो कि प्रकाश- 
युक्त नहीं है ( भ्रवित्रमु, वह जिसने कि उषा के चित्र- 
विचित्र प्रकाश को नहीं पाया है, इमारे साधारण भन्‍्धकार 
की रात्रि ) प्रसन्नता देते हो। ' » यहां हम अंगेरस कार्य 
को उन्हीं विशेषताभों को देखते हैं, भ्मि की नि जवानी 
, ओर शक्ति ( करने यविष्ठ ), द्वब्दू को प्राप्त करना और 


ड्द 


[ वर्ध२४, केक ७ 


रसका उच्चारण करना, ऋषिसव ( जुष्टत्व ), यज्ञ के का 
को करना, महात्र्‌ सागे पर ठीक टीक चना. जो कि, जैसा 
कि हम देखेंगे, सत्य के शरद की और, बृदत्‌ और प्रकाश्न- 
मय आनन्द की भोर छे जाता है। मरुतों को ऐसा भी 
कह्दा गया है ( $०७८।५ ) कि मानो वे वास्‍्तपमें “लप्ने 
सामसूक्तों सहित अंगिरस्‌ हों, वें जो कि सब रूपों को 
घारण करते हैं, ”” ( विश्वकूपा अंगिरसों न सामम्रिः।) 
यह सब कार्य और प्रगति तब संभव बताये यये हैं 
जब कि उषा भाती है। उषा का भी “ अद्विरस्तमा * कह 
के तथा इस के अतिरिक्त “इन्द्रतमा' भी कह के वन 
किया गया है। अरिन की शक्ति, अज्रिरस-झ्ति, अपने 
आप को हृष्द्व की विध्ुत्‌ में तथा उषा की किरणों में 
भी ब्यक्त करती हे दो ऐसे सन्दर्भ डजूत किये जा सकते 
(हैं जो कि अम्विस्‍स-शक्ति के इस पहल, पर श्रकाश डाकते 
हैं। पहला है ७॥७९२,३ # “ ठपायें अपनी किरणों को 
चुछोक के प्रार्तों, छोरों तक चमकने देती हैं, वे डन 
छोगों के समान मेहनत करती हैं जो कि किसी काम पर 
छगाये गये होते हैं । 
४तेरी किरणें अन्धकारको भगा देती हैं, वे प्रकाश को 
ऐसे फेछाती हैं. मानो कि सूर्य अपनी दो बाहुएं फैछा रहा 
हो | उपा हो गईं है (या उत्पन्न हुई हे ) इन्ज्र-झक्ति से 
अधिक से अधिक पू्ण ( इन्द्रतमा ), ऐश्वर्यों से ससद्ध और 
उस ने हमारे कह््याण जीवन के छिये (या मछाई और 
आनन्द के किये ) ज्ञान की अस्तःप्रेरणाओं, श्रुतियों को 
जन्म दिया है, देवी, धुछोक की घुत्री, अड्भिस-एन से 


अधिक से अधिक भरी हुई ( भज्िरस्तभा ) अच्छे कामों 


+ यद्द ध्यान देने” योग्य है कि,सायण यहां इस विचार को पेश करने का साइस करता है कि अंगिरस का 
अर्थ है गणिशीक किरणें ( भगून्गति करना हंस धासु से ) या अंग्रिस्‌ ऋषि | यदि वह सहान्‌ पर्डित अपने 
विचारों का और भी अधिक साइस के साथ अ्लुसरण करता हुआ उस के तार्किक परिणाम तक पहुंचने में समर्थ 
होता, तो वह आधुनिक वाद का उसके मुख्य झछ भूत भेगों सें पहले से ही पता पा केता | 

» आ यसुवानः कवयों यक्षियास्रों मरुतो गन्त ग्रणतों वरस्थास्‌। 
भ्रविन्न चिढ़ि जिन्वया वृषन्त हत्या नक्षन्तों गहों अक्लिरस्वत्‌ ॥ ऋ. ६४९१३ 

# व्यक्षतें दिवो अन्तेष्यक्तून्‌ विज्ञो न युक्ता उपसो अतन्ते । 
सं ते गावस्तस आ वतेयन्ति ज्योतिर्यंच्छन्ति सविेव ब्राहू ॥ 
अभूदुधा इन्द्रतसा मधोश्यजीज़नत सुविताय भर्वार्धि | 
वि दिवो देवी दुद्वता दृधास्यक्लिरस्तज्ा सुकृते वधूनि ॥ कऋ ७०३२३ 


आधा १८३५ ] 


को करनेवाक्े के डिये अपने पेखपोका विधान कैीरेंती है ।! 


वे ऐश्वर्य जिन से कि उपा सस्द्धिक्षालिनी है प्रकाश 
के पेश्वनं भोर सत्य की शक्ति के सिधाय और कुछ नहीं 
हो सकते; इसत््‌-क्षक्ति से अर्थांत्‌ विब्य ज्ञानदीप्त मन की 
झक्ति से परिपूर्ण, वह ( उषा ) उध् दिध्य मन की अन्त:- 
प्रेरणाओं, भ्रतियों को ( अवाद्ति ) देती है जो श्रतियां हमें 
जानन्द की तरफ के जाती हैं, और अपने में विद्यमान 
ज्वालायुक्त जाज्वक्यमान अज्िरस-शझक्ति के द्वारा वह अपने 
झजानों को उन के छिये प्रदान करती ओर विधान करती 
है जो कि मद्दान्‌ कार्य को टीक दंग से करते हैं. ओर हस 
प्रकार सारे पर ठीक तरीके से चछते हैं- ( इत्था नक्षन्तो 
अंगिरस्वत्‌ )। | 

बूधरा संदर्भ ७५५ में है- 'धुक्तोक से उत्पन्न हुई उपा 
ने सत्य के द्वारा ( भरभकार के जावरण को ) ख्ोक् दिया 
है कौर बह विशालता ( महिमानम्‌ ) को व्यक्त करती 
हुईं भाती है, उसने तोहों भौर अन्धकार ( द्रुदस्तमः ) के 
भावरणकों इटा दिया है, कथा उस सबके जो कि प्रीतिरद्दित 
( भजुष्ट ) हे, भंगिरसू-पतं से अधिक से अधिक परिपूर्ण 
पद ( मद्दान यात्रा के पट को दिखकाती है। 


« झाज है उपः ! हमें मदन भानरद (में सुविताय ) 
की यात्रा के किये जयाओों, सुखभोग की महान्‌ अवस्था 
के किये ( अपने ऐेश्वर्यों की ) विस्तारित करो, हम में 
भ्रम्त:प्रेरित ज्ञान से पूर्ण ( श्रवस्युस्‌ ) विविध दीपिवाले 
( चित्रम्‌ ) घनकों घारण कराओो, हे हम सर्यों में मानुषि 
और देवि ! । ये हैं दश्थ उद्ा की दीपसियां जो कि आई हैं, 
विविधतया दीक्ष ( चित्रा:) और अमर रूप में; दिश्य कायों 
को जर्म देती हुईं वे अपने भाप को प्रसारित करती हैं, 


है वयुधा आधो दिविज्ञा कवना5$विष्कृष्याना मदिमानेमांगांत्‌ | 


१३९ 


भश्वरिक्ष के क्यों को डंव से भरती हुईं, !-- 


जनयन्ता देध्यानि वतानि, 
आपृणन्तों अन्तरिक्षा व्यस्थुः । ४ 


हम फिर अंगिरस्‌-शक्ति को थात्रा से सम्बन्धित पाते 
हैं, अन्घकार को दूर करनेद्वारा तथा उषा की ज्योतियों को 
छानेह्दारा इस यात्रा के भागों का प्रकाशित होना पाते हैं। 
पणि प्रतिरतिषि हैं, उन हानियों के ( जुदद:, क्षतियां या वे 
जो क्षति पहुंचाते हैं) जो दुष्ट शक्तियों द्वारा मनुष्य 
को पहुंचायी जाती हैं, अन्धकार उन की गुफा है यात्रा 
बह है जो कि प्रकाश और शाक्ति और ज्ञान के इमारे बढदे 
हुए घन के द्वारा हमें दिनय सुख और अमर भानन्द की 
भवश्था की भोर के जाती है। 


डबरा की अमर दोछियां जो मनुष्य में दिव्य कार्यों 
( बर्तों ) के जन्म देती हैं और प्रथिवी तथा दो के बीच 
में स्थित अन्तरिक्ष के कार्यों को (अर्थात्‌, उन प्राणमय 
स्तरों के व्यापार को जो फि वायु से शासित द्वोते हैं और 
हमारी भोतिक तथा शुद्ध मानसिक सत्ता छो जोड़ते हैं ) 
उने से ( अपने दिव्य कार्यो से ) आपूरित कर देदी हैं वे 
ठीक ही अगिरस शक्तियां हो सकती हैं। क्योंकि वे भी 
दिग्ध कार्या को अक्षत बनाये रखने के द्वारा ( अमध॑न्तो 
देष्या बतानि ) सत्य को प्राप्त करते भोर उस को बनाये 
रखते हैं | निमश्नय ही यह उनका (अंगिरसों का) ब्यापार 
है कि वे दिश्य उषा को सत्ये ( मालुष ) प्रकृति के अन्दर 
उतार छावें जिस से कि बह दृइय ( प्रकट ) देवी अपने 
ऐश्वर्यों को डैंढेंडती हुईं वहां उपस्थित हो सके, जो कि 
एकदम देवी ओर मानुषो है, (द्‌वि मत्यष मानषि), देवी 
जो मश्यों में मानुषी हो कर जायी है । 


(3 +रनन+3 5 >नत-:344-3++->+4+>८०-५2४- ०-०3 ५ ५०५ ४4 >ल०+-++-+ “»+---+« 


अप दुदस्तम आवरजुश्मक्िगरस्तमा पथ्या अजीगः ॥ 

मह्ें नो अध सुधिताय बोध्युषो महें सौसगांय प्र यन्धि । 

चित्र रयि यशर्स घहास्मे देवि मतंषु भानुषि भधश्युम्‌ ॥ 

पते तये भानवों द्ंतायाद्रित्रा अपेसी अमृतास आयुः। 

अनयत्तों देब्यांनि त्रतान्यापृणस्तों अन्तरिक्षा व्यस्थु ४ ( ऋ० ५-५५-१,२,३ ) 


वैदका रहस्य | 


हर] 


बेदका रहस्प | 


[ अध्याय १६ ] 
सांत सिरोंवाला विचार, स्वः ओर दशग्वा कषि। ' 


[ छेखक- भ्रीअरविंद्‌। अनुवादक- स्वामी अभयदेवजी ] 


तो वैदिक मंत्रों की भाषा अ्रंगरिरस ऋषियों के द्विविध 
रूप का प्रतिपादन करती है | एक का संबन्ध बेद के बद्ि- 
रंग से है; इसमें स्थे, ज्वाला, उषा, गौ, अभ्व, सोम- 
खुरा, यज्ञिय मन्त्र ये सब एक दूसरे से ग्रंथ कर एक 
प्रकृतिवाद-सुछम रूपक बनाते हैं, दूसरे अन्तरंग रूप में 
इस रूपक में से इस का जान्तरिक भ्राशय निकाछा जाता 
है| भक्विरस उबाला के पत्र हैं, उषा की ज्योतियां हैं, 
सोम-रस को पीनेवाके ओर देनेयाके हैं, मसत्र के गायक 
हैं, सदा युवा रहनेवाले और ऐसे वीर हैं कि सूथ को, 
गौओ को, घोड़ों को और सारे ही खजानों को अन्धकार 
के पुत्रों के पक्ले से हमारे छिये छीन छाते हैं। पर साथ 
ही थे सत्य के दरश, सत्य के शब्द को पा छेनेवाले और 
डस के बोलनेवारे हैं, ओर सत्य की शक्ति के द्वारा वे 
प्रकाश भोर अप्रता के उस विशाल कछोक को हमारे 
छिये जोत छाते हैं जिसका वेद में इस रूप में वर्णन हुआ 
हे कि बद बृहत्‌ हे, सत्य है, ऋत दे जोर उस ज्वाला 
का स्वेकीय घर है जिसके कि वे भक्विरस पुत्र हैं । यद्द 
भीत्तिक रूपक और ये आध्यात्मिक निर्देश भाषस में बढ़ी 
घनिष्ठता के साथ गुंथे हुए हैं और वे एक दूसरे से अछग 
नहीं किये जा सकते | 

इसकिये दम सामान्य बुद्धि के आधार पर ही इस 
परिणाम पर पहुंचनेके लिये बाध्य द्वोते हैं कि, चह ज्वाला 


जिम का कि ऋत भोर सत्य भपना स्वकीय घर है, स्वयं _ 


उस ऋत भोर सत्य की ही ज्वाछा है, कि वह प्रकादा 
जो कि सत्य से और सत्य विचार की शक्ति से जीतकर 
प्राप्त किया जाता है सिर्फ़ भोतिक भप्रदाश् नहीं है, वे गोएं 
जिन्हें सरमा सत्य के पथपर चछकर पाती है केवक 
भौतिक पश्ठ नहीं हैं, घोड़े फेवछ वह दृविड कोयों की 
झौतिक पशथ्चुओं की संपत्ति नहीं हे जिसे आकांता आे- 


जातियोंने जीतकर अपने अधीन कर किया था, न ही ये 
सब केवछमात्र भौतिक उषा, इस के प्रकाह और इस की 
तेज्जी से गति करती हुईं किरणों के ही रूपकाध्मंक वर्णन 
हैं, और न वह अन्धकार जिस के कि पणि तथा दुष्न 
रक्षक हैं केवछ भारत की या उत्तरीय ध्रुव की रात्रियोंका 
अन्धकार मात्र है । हम तो अब यहां तक बढ चुके हैं कि, 
इस विषयमें एक युक्तियुक्त कह्पना प्रस्तुत कर सुके हैं, जिस 
के कि, द्वारा हम इस सव भाकृड्ारिक रूपक के भसली 
अभिप्राय को सुछझ्ा सकते हैं ओर हन ज्योतिभ्य दुवों 
तथा इन दिव्य प्रकाशमान ऋषियों की [ भर्थाव्‌ भगिरसों 
की ] वास्तविक दिव्यता की खोज निकाऊ सकते हैं | 

भद्विरस्‌ ऋषि एक साथ दिव्य और मानव दोनों प्रकार 
के ब्रश हैं | वेद में ऐसा द्विविध स्वरूप अपने आप में 
केबल इन ऋषियों के छिए ही अश्साघारण या विशिष्ट धर्म 
नहीं है । वेदिक देवताओं की भी दो प्रकार की किया 
होती है; वे दिव्य हैं ओर अपने स्वरूप में पहिकेसे विश्य- 
मान हैं, पर वे मर्त्य स्तर पर अपनी क्रिया करते हुए सानव 
हो जाते हैं जब कि वे मनुष्य के अन्दर मदानु उत्थान के 
ढिये क्रमश; बढ़ रहे होते हैं |. उबा देवीकी स्थिति वर्णद 
करते हुए यह भाव बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त श्विया गया 
है, देवी जो कि, मर्त्यों के अन्दर मानुषी है, ! ( देधी 
मत्येष मानषी ) पर अंगिरस्‌ ऋषियों के रूपक में यह 
ट्विविध स्वरूप परम्परा के हारा और अधिक प्रेचीदा हो 
गया हैं, जिस परम्परा के अनुसार कि वे मानव पित्त हैं, 
प्रकाश के, माग के और रृष्य के अन्वेषक हैं। इसमें 
देखना द्वोगा कि यह पेचीदगी वैदिक सम्प्रदाथ और 
बेदिक प्रतीकवाद की हमारी कह्पनां पर क्‍या श्रभाव 
डालती है। 

अज्विस्‍्त्‌ कषि सासास्यतः संख्या में सात बर्णन किये 


आंध्द १८६५ | 


गये हैं, वे ' सप्त विश्रा; ' हैं जो कि पौराणिक-परम्परा » 
द्वारा दम तक सप्तषि [ सात ऋषि ] के रूप में पहुंचे हैं 
ब्षोर किन्‍्हें भारतीय नक्षत्र-विद्याने बृहदू ऋक्ष के तारा- 
मणवछ में यढा दिया है। पर साथ ही उन्हें ' नवग्वा! 
और * दद्षग्वा ! रूपसें भरी वर्णित किया गया है | यदि 
कु, ६.२२, २ में उन प्राचीन पितरोंके विषयमें कट्टा गया है 
कि सात व्रष्ठ जो कि नवादा थे, ( पृ फ्तिरों नवस्थाः 
सप्त विप्रास्तो ) तो भी ३.३९५ में हम नवग्वा तथा 
दद्ग्वा हन दो विभिन्न श्रेणियों का उछख पाते हैं, जिन 
में कि दशग्वा संख्या में दस हैं ओर नवस्वा शायद नो हैं, 
यश इन के नो होने के बारे में, स्पष्ट वर्णन नहीं है- 
सखा द यत्र सखिमिनयम्बेरमिश्वा सत्य- 
भिर्गा अनुगन्‌। सत्य तदिस्दों दशमभिवशम्वे 
सूय विबेद्‌ तमसि क्षियन्तम ॥ 

5 जहां अपने सखाओं नवस्वाओं के साथ एक सखा 
इसने गौओं का' अनुसरण करते हुए दस दुक्वग्वाभों के 
स्राथ उस सध्य को पा लिया, सर को भी जो कि, भन्‍्ध- 
कार सें रह रह्दा था |! दूसरी ओर ऋ्‌, ४.५१,४ में हमें 
भ्क्निस्सों के बारे में एक के, एकवचनाध्तक बणन 
मिख्ता है कि वे सात चहरोंवाढे या सात भुखोंवाले, 
नौ किरणोंवाके और दस क्रिणोंवाले हैं- ( नवस्वे अंगिरे 
दृशग्वे सप्तास्ये ! ) १०,१०८.८ में हमें एक दूसरे ऋषि 
£ क्षयास्य ' का नाम मिलते है ज्ञो कि नवग्वा भन्ञिरसों 
के प्ताथ जुडा हुआ * है | १०.६७ में इस “ अयास्य ! 
के किये कद्दा गया हे कि, यह हमारा विता है. जिसने 
सत्य में से उत्पन्न होनेवाले सात सिरयों के महान्‌ विचार 
को पाया है और यद अयास्य इस्द्र के किये स्तुति-मन्त्रों 
का गान करता + है | इस के अनुसार कि नवग्वा सात 
का नो हैं, अयास्य आठवां या दसवां ऋषिं होगा | 





२०१ 


वेदका रदृश्व । 


परम्परा यद्द बताती है कि, आंगेरस्‌ ऋषियों की दो 
श्रेणियों का प्रथक्‌ एथक्‌ भस्तित्व है, एक तो नवग्वा 
जिन्होंने वो महीने यज्ञ किया और दूसरे दृक्षम्वा जिन के 
यज्ञ का कार्यकाक दस महीने रहा | इस व्याख्या के अनु- 
सार इसें जयरबा ओर दशरवा को इस रूप में छेना दोगा 
कि, वे नो गोओोंवाके ! और “दुस गौभोंवाले ! हैं' 
और भ्रश्येक गौ तीछ्त डघाओं की द्योतक है जिनसे मिझ- 
कर यज्ञ के वर्ष का एक महीना बनता है | परन्तु कम से 
कम एक संदर्भ तो ऋग्वेद का ऐसा है जो कि ऊपर से 
देखने में इस परम्परागत व्याख्या के सीधा विशेध में 
जाता है | क्योंकि ७,४५ की ७ वीं ऋचा में ओर फिर 
११ वीं में यह कहा गया है कि, वें नवग्या ये, न कि 
दश्शग्वा, जिन्होंने दस महीने यज्ञ किया था स्तुति-म्रो 
का गान किया । यह ७ वीं ऋचा इस प्रकार है- 


अनूनोद्त्र दस्तवतो अब्विरातत् थेन दश मासो 

नवग्वा;। ऋते यती सरभा गा अविन्द॒द्‌ विश्वानि 

सध्याड्िराश्चकार ॥ 

"यहाँ द्वाथ से दृटाये हुए पत्यरने श्रावाल की (या वह 
द्विछा ), जिस से के नवस्वा दस मास तक मन्त्र पाठ 
करते रहे | सत्य की ओर यात्रा करती हुईं लश्माने भौओों 
को पा किया; भक्निरसने सब्र वस्तुओंको सश्य कर दिया। !! 
कर ११ वीं ऋचासें हस कथनतको फिर दोहराया गया है- 

पिये वो अप्सु दषिधे स्वपा ययावरन्‌ दृश मासों 

नवण्याः | भय! घिया स्पाम देवगोवा भया बिया' 
तुतुर्या मास्य है: ॥ 

+ मै तुम्द्ारे हिये जलों में / अर्थात्‌ घ्ात नदियों में ) 
डस विचार को रखता हूं जो कि, स्वर्ग को जीतकर इस्त- 
गत कर छेता है, #& ( यह एक बार फिर उस ह्ात द्िरों 





> यह आवश्यक नहीं है कि सप्ताषयों के जो नाम पुराण में भाते हैं थे वही दोंजो कि वेदित परम्परा में हैं 


+ पृष्ठ ग़मझ्पय: सोमझिता क्षयास्थों भड्िससों नवस्वा: | 


| 


+ इईमां घिय सहशीर्ष्णी पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ | तुरीय स्विउ्मनयद्‌ विश्वजन्यो5पसस्‍्य उक्थमिन्‍द्रयय शसन्‌। 
& साथण ने इस का यह अर्थ किया है कि ' में जऊों के निमित्त से स्तुति करता हूं ? भर्थाव्‌ इसालिये कि वर्षा हो,- 
* घिबं स्तुतिम जप्सु अप्निमित्त, ,,.दविषे घारयामि |! पर यहां कारक भषिकरण-बहुवचन है, और ' दूधिये ! का अर्थ 
हैं में रखता हूं या थामता हूं ? अथवा भध्यात्मपरक अभिप्राय को के तो, ' विचारता हूं? या ' विचारमें थामता हूं, 
मरथाव्‌ ध्यान करता हूं !। ' थी ' दी तरद * बिषणा ? का अध दे ' विधार !; इस प्रकार * प्रिय्र दुश्नि्ें? का अर्थ 


होता ' में विचारता हूं ' या विचार का ध्यान करता हूं 


वैविक घमें। 


के विचार का बंषैने भा गया जो संत्यें से उत्पन्न हुआ दे 
झौर जिसे अयास्य ने पाया है ), जिसके द्वास नव- 
ग्धाओने दूस मद्दीनों को पार झ्षिया | इस विचार के 
द्वारा हम देदों को अपने रक्षक रूप में पा घकें, इस विचार 
के द्वारा हम पापको अतिक्रमण कर सके ।” कथन बिछकुक 
स्पष्ट है | सायणने भ्रवश्य सातवें मन्त्र की व्याख्या करते 
हुएं एक दलकाला प्रयत्न यह किया है कि “ दृश मास! 
देस महीने, को उसने विश्षेषण मान लिया है भोर फिर 
डसका णथ किया है * दूस महीनोंवाछे अर्थात्‌ दशग्वा! 
पर उसमे भी इस असंभवसे अर्थ को वेकल्पिक रूप में 
ही प्रहण किया है और १३ भीं ऋचा में इसे बिल्कुक 
छोड़ दिया दे, पेकर्पिक रूपमें भी नहीं लिया है | 


तो क्या हम यद्द शनुमान करें कि, इस सूृक्त का कवि 
परम्परा को भूछ गया था भर हसलिये वह दक्षग्वा तथा 
जवर्था में गडबड कर रहा था ? ऐसी कोई कद्पना मानने 
भोग्य नहीं है । कठिनाई हमारे सामने इसाडिये उपस्थित 
होती है कि हम यह समझ बेठते हैं कि, वेदिक ऋषियों 
“के मन में नवस्वा तथा दृशरवा ये अब्िस ऋषियों की 
दो अरुग भक्ग श्रेणियां थीं । परन्तु इस की शपेक्षा प्रतीत 
बह होता है कि, थे दोनों आगेरस्थ्वकी ( अगिरसपन की ) 
की अकय जक्ग शक्तियां थीं भौर उस जवस्था में नवस्वा 
ऋतषि दो दशग्वा हो सकते थे, यदि वे अपने यजशके छाकको 
नोफे स्थान पर बढा कर दस मद्दीने का कर छेते । सूक्तमें 
6 दच्चमाल्नों अतरन्‌ ' इस प्रयोग से यह भाव प्रकट होता 
है कि, पूरे दस महीने के समय को पार कर छेने में कोई 
कठिनाई सामने थाती थी । प्रवीव द्वोता है कि, यही 
काक था जिस के बीच में अन्घकार के पुश्नों को यजश्पर 
भाकमण करने का सामध्पं या दौसका हो सकता था 
क्योंकि यह सूचित किया गया है कि, ऋषि दस सहीनों 
को कैवक तभी पर कर सछते हैं जब कि वे उस विचार 
को अपने अन्दर घारण कर छेते हैं जो कि, 'स्थ॒ः ! 
भर्थाव सौर कोक को जीते कानेवाठा है, पर एक बार 
जब वे इस विचार को प्रा छेते हैं, तब निश्चित ही वे 
देवताओं के रक्षण में दो जाते हैं भौर तब थे पापके जाक॑- 
भणों से पार हो जाते हैं, पणियों और पत्रों के द्वारा हो 
पंकनेवाफी क्षतियों से परे हो जाते हैं । 


१७९ 


: भह  इथ: ! को विजय कर कानेवाक्ा विचार ( ुषपा 
थीः ) निश्चय से वही हे जो कि, सात सिरोंवाका दियार 
( सप्तशीष्णी धीः ) है, सात भिरोंगाका वह विचार जो 
साथ में से वेदा हुआ है और जिसे मकम्बाओं के साथी 
अयास्यने खोज निकाझा है| क्योंकि हमें बताया गया हैं 
कि, अयास्व इस के द्वारा ' विश्वजन्य ' दो गया और 
सब लोकों के जन्मों का भालिंगन करते हुए उसने एक 
चौथे छोक को या चतुष्यूढ छोक को उह्पन्न किया औोर 
यह चोथा कोक निचले तीन कोकों यों, भन्‍्तरिक्ष तथा 
पृथथिवी से परे का अतिमानस लोक ही होना चाहिये जो 
कि घोर के पुत्र कण्द के क्षनुसार यह लोक दे जहाँ मलुष्य 
जृत्र का बच कर चुकने के बाद धावा-पृथिवी को पार कर 
छेने के द्वारा पहुंचते हैं । 


इसाऊिये यह चोथा कोक ' इध। ! ही होंगा। लयात्य 
का सात-सिरों-वाका विचार उसे ' विश्वजस्य ' बन जाने 
छायक कर देता है, जिस का समभवत: यह अभिप्राव है 
कि, वह थमा के सब छोकों या जन्मों को भ्रषिगत 
( प्रक्त ) कर छेता है, और वह विचार उसे इस योग्य 
कर देता है कि, वह किसी चोथे छोंक ( स्वः ) को प्रकट 
या उत्पन्न कर सके, (तुरीय॑ स्विज्ञनयद्‌ विश्वजन्य/+) 
भोर वह्द विचार भी जो कि सात नदियोंमें स्थापित दिया 
ग़या है जोर जिस से मवग्वा ऋषि दस मदिनों को पार 


“कर छेने योग्य हो जाते हैं “स्व्षों! है अर्थात्‌ पह 


“ हवः " पर अधिकार करा देता है। थे दोनों स्पष्टतया 
एक ही हैं | तो क्या इस से हम इस परिणाम पर नहीं 
पहुंचते कि, वह भयात्य ही है जिसके मवग्वाके साथ भा 
मिकने से नवग्व।ओं की संख्या बढ़कर दूख हो जाती है, 
और जो ' स्वः ? को जीत केनेवाले सात सिरोंवाछे विचार 
की भपनी खोज से उन्हें इस योग्य बना देठा है कि थे 
भो महीने के यज्ञ को बा कर के दसवें महीने तक के 
जा सकें ! हस प्रकार वे दस दक्षम्या हो जाते हैं। इस 
प्रकरण में हम इस पर भी ध्यान दें सकते हैं कि सोमके 
सद का, जिस से कि इन्द्र ' स्थः ? को शाक्ति (स्व्ंह ) 
को प्रकद करता दे या बढाता है; इस रूप में बणेत हुआ 
है कि, पड दस किरणोंवाडा है भौर भ्रकाश्षर है ( दृधास्व॑ 
बैपयन्तम्‌ )। 


आषाढ़ रैटरफ] 


बघद परिणाम ३.३९.५ के संदर्भ से जिसे हम पहले 


ही उद्धृत कर भाये हैं, पूरी ठोर से पुष्ट दो जाता है। 
क्योंकि वहां हम पादे हैं कि, इन्द्र छोई हुईं गोशों के पद- 
चिह्रों का भनुश्तरण तो नवग्वाओं की सहायता से करता 
है, पर बद केवल दस वुशस्थाओों की मदद से ही हो 
प्राता है कि, चह उस अजुसरण का जो उद्देश्य है उस में 
सफल होंवा है और बह उस सत्य को, सत्यं तत्‌ उस 
सूर्य को जो कि, अन्धकार में पढ़ा हुआ था, पा छेता है। 
वूसरे शडडों में जब नो महीने का यज्ञ कंबा दो कर दुखवें 
महीने में पहुंच जाता हे, जब नवस्वा दसदें ऋषि 
भ्यास्य के सात-पिरों-बाले विचार के द्वारा दुस 
दछ्मग्वा बन जाते हैं, तभी “ सूर्य ” मिक पाता है 
और “छः ? का प्रकाशमाव लोक ख़ुछ जाता है तथा 
जीत हछिया जाता है। 'स्वः? की षद्द विजय ही 
यज्ञ का और भन्निर्स ऋषियों से पूर्ण किये जानेवाले 
महदान्‌ कार्य का रूक्ष्य है । 

पर महीनों के अरुंकारं का क्या अभिप्राय है! क्योंकि 
क्षद यह स्पष्ट हो गया है| कि यह एक अछकार है, एक 
रूपक है; इसडिये वर्ष ; प्रतीकरूय है भर महीने भी 
प्रतीक रूप हैं ७ | यह एक वर्ष के चक्कर में हो पाता हे 
कि, खोया हुआ सूर्य भोई खोई हुईं गोएं फिर से प्राप्त 
होती हैं, क्योंकि १०.६२.२ में हम स्पष्ट कथन पाते हैं- 

ऋतेना भिन्‍्द्त्‌ प्ररिवत्सरें बलम्‌ । 

साय के द्वारा, एक वर्ष के चक्‍कर में अथवा, सायणने 
जैसी इस की व्याय्या की हे कि, “ उस यज्ञ के द्वारा जो 
कि, एक वर्ष तक चला, उन्होंने वक॒ का भेदन किया। ? 
यह संदर्भ लवश्य उत्तीय ध्छववाक्नी कक््पना का अजु- 
मोजुन करता हुआ प्रतीत होता है, क्‍योंकि यहां सूर्य के 


श्एरे 


पेदका रहुसुप । 


दैनिक नहीं, किंतु वार्षिक प्रस्वावर्धंत का उल्लेख है | लेकिन 
अलंकार के इस बाह्य रूप से इमारा कोई संबंध नहीं; 
न ही इस का प्रमाणित हो जाना इसारी अपनी कल्पनापर 
किस्री प्रकारसे ख़तर ढाढ़ता है; क्योंकि यद्ट बडी अच्छी 
अक्यार हों सकता है क्वि, उत्तरीव धरुत्र की छंबो रा्रि, 
वार्षिक सूपोदय तथा अविच्छिन्न उपाओं के अद्भुत अजु- 
भव को रहस्थवादियोंने जारिमक राजि तथा इस में से 
कठिनता से इोनेवाले प्रकाशोइय का अकूकार बना किया 
हो । प्र समय छा, महीनों तथा वर्षों का यह विचार 
प्रतीक के रूप सें प्रयुक्त किया गया है, यह बात चेद के 
दूसरे संदर्भो से स्पष्ट होती है, विशेषकर बृहस्पति को 
कट्टे गये गृत्समद के सूक्त २.२४ से । 

, हस सूक्त में वृद्वस्पति का वर्णन इस रूप से किया गया 
है कि, उसने गौभों को हाँका, दिव्य शब्द के ह्वारा, 
ब्रह्मणा, बक को तोडइ डाला, अन्धकार को छिपा 
दिया भोर ' स्वः ' को सुद्य कर दिया %। इस का 
पद्चिछा परिणाम यह होता हैं क्रि, वह कु धलपूर्वक 
ठोडा जाकर ( यमोजसा तृणत्‌ ) ख़ुछ जादा है, जिस के 
मुंद् पर चट्टान पड़ी हुई है मोर जिस की घारायें शहद कीं 
मधु की, सोम के साधु की हैं, (' अद्पास्यस्‌ क्रवद 
मधुधारम ! ) | चद्दान से ठका हुआ, यह शहद का 
कुओं भ्वशय वह आनन्‍द है, या दिव्य मोक्षसुख है, जो 
साननन्‍्दमय भस्युच्च प्रिगुणित छोक में रहता है, ओ श्रिगु- 
ग्रिव छोक पोराणिक संप्रदाय के सत्य, तपल्‌ चोर जन- 
छोढ हैं जो कि, सत्‌, चितू-तप्स्‌ भौर आनत्द इन 
तीन उच्चतम तस्‍्वों पर आश्रित हैं। इन तीन के भधोभाग 
में चौथा वेद का  स्वः” भोर उपनिषद्‌ व पुराणों का 
 मह; ? है, जो सत्य का छोक है +-। इन चारों से मिल- 


# देखो कि पुराणोंमें थुग, पछ, मास आदि सभ प्रतीकरूप हैं और यह कहा गया है कि, मनुष्यका शरीर संवस्पर है| 
» ढदू गा आजद्मितद्‌ अहायमा वलमयृहत्तमों व्यवक्षयत्‌ स्व:। ( ऋ, २. २३४. ३ ) हे 
+ डपंमिंपद्‌ तथा पुराणों में * स्व: ? और ' थो; ! में कोई फर्क नहीं किया गया है| हस लिए यह आवश्यक हुआ 
/ कि, ' सत्य के छोक ' के छिए एक चोगा नाम ढूंढा जाय भोर बह- महः ? मिर गया है, जिस के विषय में तैतिहीय 
उप्तिषद्‌ में यह कहा हे कि, महाचस्स्पने इसे चौथी ध्याहृति के रूप में जाना था, जब कि सेष तीन व्याइृतियां थीं, 

- शव!, झुतः भोर भू: भयांद्‌ बेद के थो, लन्‍्तरिक्ष और प्रथिदों ४ 
:४ -वेखो, तै० आ६- भूभे,वः खुधरिति वा एताहितिखो स्याइतयः । तासामु हद स्पेतां बतुर्थी महायप्रस्यः 


प्रवेद्यतें | मह इति। ) 


फैदिक घर्म । 


कर चतुर्सुशित चोथा छोक बनता है, तुरीय, नीचे के तौन 
छोकों की अपेक्षा से चौथा। ऋग्वेद में हइत चार का 
वेणैन इस रूप में भाया है कि, ये चार अत्युब्च तथा गुदा 
स्थान हैं और “ उच्चतर चार नदियों ! के आदि स्रोत हैं । 
तो भी यद्द ऊपर का चतुर्गुणित छोक कहीं कहीं दो में 
विभक्त हुआ प्रतीत होता है, * स्व: ! जिस का अधोभाग 
है भौर ' मयः ! या दिव्य मोक्षसुस शिखर है, जिस से 
कि अारोहण करते हुए भारमा के पांच छोक या जन्म 
( दो ये कौर तीन निम्ततर ) दो जाते हैं। अन्य तीन 
नदियाँ सत्ता की तीन निम्नतर शक्तियां हैं, जिन से कि 
सीन निम्त छोकों के तश्व निर्मित होते हैं | 

इस रहस्यभय क्द्दद के कुएं को वे सब पोते हैं, ' स्तर: 
को देखने में सभथ होते हैं ओर वे इस के लद्दराते हुए 
साधुये के स्लोत को खोछ कर एक साथ कई धाराओं में 
प्रवाहित कर देते हैं । 

तमेव विश्वे पपिरे स्वर्दशो बहु खाक॑ 

सिसिचुरुत्समुद्रिणम्‌ ॥ ४ ४ 

एक साथ प्रवाहित की गईं बहुतसी घारायें वे ही साद 
नदियां हैं, जो इन्द्र के द्वारा वृत्र का वध कर चुकते के 
बाद पर्वत से नीचे की ओर बहाईं जाती हैं, ये सत्य की 
घारायें या नदियां हैं, ( ऋतस्थ धारा: ) भर ये हमारी 
कश्पना के अनुसार सचेतन सत्ता के उन सात तत्तों की 
शोतक हैं, जो कि सत्य में और आनन्द में भपनी दिव्य 
परिषूण्णता में होते हैं | यद्दी कारण है कि, सात पसिरोंवाले 
विचार को (सात सिरोंवाऊे विचार से अभिप्राय है, 
दिव्य सत्ता का ज्ञान जिस के कि सात प्िर या बाक्तियां 
हैं, या हृदस्पति का वह शान जो सात 'किरणोंवाला है) 
(सप्तगुम्‌) जछाँ में, सात नदियों में सुदद करना या विचार 
द्वारा स्थापित करना होता है, भाव यह है कि, ददिम्य 
चेतनाके सात रुपोंको दिव्य सत्ता के सात रूपों या गतियों 
में रखना दोता है; (थियं थो अप्सु दधिष स्वर्षाप ) 


२०७७३ 


[.बष २७, अंक ७ 


: मै स्वर्विजयी विचार की जलों में रखता हूं । ? 


स्वन्रष्टाभों, ( स्त्रदंशः, ) की आंखों के सामने ' स्वः ! 
के सुदृहय हो जाने से जौर डन के मधु के कुएं को पीने से 
तथा उस में से दिग्य जलों को बाहर प्रवाहित करने से 
यह द्वोता है कि, नये छोक या सत्ता की नई अवध्थापुं 
प्रकाश सें भा जाती हैं, यह बात हमें भग़छी ऋचा 
२.२४,५ सें स्पष्ट रूप से कही मिछती है- 


खंना ता क्ाचिदू भुवना भवीत्वा माद्धि 

शरद्धिदुरों वरन्त बः। अयतन्ता चरतों अन्य 

दुन्यद्द्‌ या चकार वयुना ब्रह्मणश्पतिः ॥ 

£ ये कोई सनातन लोक ( सत्ता की भ्वस्थार्यें ) हैं 
जिन्होंने आविभूंत होना है, मह्दीनों के द्वारा भौर वर्षो के 
द्वारा उन के द्वार तुम्हारे लिये बन्द * हैं ( या खुक़े हैं ); 
बिना ही प्रग्नत्त के एक ( लोक ) दूसरे में चछा जाता है, 
ओर ये ही है जित को कि अह्मगस्पति ने ज्ञान के लिये 
ब्यक्त किया है ।? ये चार ( या दो ) सनातन लोक हैं 
जो ' गुदा ! में छिपे हुए हैं, सत्ता के वे गुछा, भ्न्रिष्यक्त 
या परा चेतन अंश हैं जो यद्यपि अपने आप में सत्ता की 
सनातन रूप से विद्यमान अवस्थायें ( सना भुबना ) हैं, 
पर हमारे लिये वे असत्‌ हैं ओर भविष्यमें हैं, उन्हें सद्गप 
में छाया जाना है या रचा जाना है। इसलिये बेंद में श्वः 
के लिये कहीं तो यह कट्दा है कि, उसे दृइप किया गया 
( जैसे यहां, व्यचक्षयत्‌ स्व; ) या ढूंढ लिया गया ओर 
हस्तगत कर छिया गया ( अविदत, असनत्‌ ) और कहीं 
यह कद्दा है कि, उसे रचा गया ( भु, कू )। 

ऋषि कहता है कि, थे गुल्य सनातन छोक सम्नय की 
गति के द्वारा, मदीनों और वर्षो द्वारा, हमारे किये बश्दु 
पड़े हैं; इसलिये स्वभावतः हमें सेम्रय की गति द्वारा ही 
इन्हें अपने अन्दर खोज छेना है, प्रकाशित करना हे, 
जीतना है, रचना है, यद्यपि इस के विरोधी भर्थां से । 
एक आसल्तरिक वा जाध्य।त्मिक समय में होनेवाला यह 





# सायण का कहना है कि, यहां ' वरन्‍्त ? का लय है खुले हुए ” जो कि बिलकुक़ सम्भव है। पर आम तौर से 
* हू का अर्थ भेडना, बन्द करना, ढक देना यही होध्म है, विशेष कर तब जब कि इस का प्रेयोग उस पहाड़ी के 
ड्वारों के लिये आता है, जदांँ से कि नदियां निकलकर बहती हैं और गोएं बाहर आती हैं; यृत्र दरवाजों को बन्द करने: 
चाछा है | स्लोलना अर्म “ विश्व ! और ' अप-ब !-का-होता है | तो मरी ददि बढ़ां ' द्रव ? का अर्थ कोकता ही हो 


तो ढस से इमारा पक्ष ओर भणिक प्रबछ ही होता है 


आंषाद २८९५ |* 


विंकास मुझे छगता है, वही है जिसे यज्षिय वर्ष के भोर 
दस महीने के प्रतीक से प्रकट किया गया है, जो वर्ष जोर 
मह्ठीने कि उस से पहले बिताने द्वोते हैं जब कि. आत्मा 
का प्रकाश्नक मंत्र ( बहा ) लात लिरॉयाले डस स्वर्विजयी 
विचार को ढूंढ छेने योग्य होता है, जो अन्त में चक्कर 
हमें बृशत्न भोर पणियों की सब क्षतियों से पार कर देता है। 

नदियों और लोकों का सम्बन्ध हमें १.६२ में स्पष्ट 
रूप से मिलता है, जद्दां कि, इन्द्र के विषय में यद्द वर्णन 
साया है कि, वह नवग्वाओों की सहायता से परत को 
तोडता है मोर दुशग्वाओों कीं सहायता से बछ का भेदन 
करता + है । भंगिरस ऋषियों से स्तुति किया गया इन्द्र, 
छश, सूर्य और गौतओं के द्वारा भन्‍्धकार को खोर देता हे, 
वह पार्थिव पर्वव की ऊपर की चौरस सूभि को फैछा कर 
विस्तृत कर देता है और थो के डच्चतर छोक को थाम 
छेता है %। क्योंकि चेतना के उच्चतर स्तरों को खोल देने 
का परिणाम होता है भीतिक स्वर के विस्तार का बढ़ना 
भौर मानसिक स्तर की ४ ता का और ऊंचा होना। 
ऋषि नोधा कद्दता है, “ यूंह सचसुच उस का सब से 
श्रषिक महान्‌ कार्य है, उप कर्ता का सुन्दरतस कम है, 
४ दृब्पस्थ चारुतमम्रहक्चित दूंसः, ” कि चार उच्चतर 
नदियां मधु की धारायें बद्बाती हुई कुटिकता के दो कछोकों 
को पोषण देती हैं |” 

उपहूरे यहुपरा अपिस्थन्‌ मध्वणंसो नयश्रतस्त्र:। ५ 

यह फिर वही मधु की घाराओँवाछा कु््मों भा गया, 
जो अपनी भनेक घाराभों को एक साथ नीचे प्रवाहित 
करता है, जो थधारायें दिव्य सत्ता, दिव्य चेतनाशाक्ति, 
दिग्य औनन्द, दिव्य सरय की वे चार उच्चतर नदियां हैं, 


+ स सधुभा स स्तभा सन्त विप्रेः स्वरंणाद्रि स्वर्यां नवम्थेः । 


१७५ 


घेदक। रहस्य । 


जो अपने साधुय्य के प्रवाह के साथ मन ओर दारीर के दों 
छोकों के अन्दर उतर कर उन्हें पाछती-पोंसती हैं | ये दो 
छो$, ये रोदसी, साधारणतः कुटिलवा के भर्थाव्‌ भन्त के 
कोक हैं- ऋत या सरय सर है और अनृत या भ्रसत्य 
कुटिक है- क्योंकि वे कोक अदिव्य शक्तियों, वृन्नों तथा 
प्रणियोँ, अन्धकार तथा विभक्तता के पुत्रों से होनेवाली 
क्षतियों के लिये खुके होते हैं। ऋषि भागे चलकर अयास्य 
के उस कमके परिणाम को बताता है, जो कि पथिवी 
भौर थो के सत्य सनातन तथा एकीमूव रूप को खोलकर 
प्रकट कर देगा है। “ अ्रयास्थने अपने स्तुतिमन्त्रों से 
सनातन और एह घोंसके में रहनेवाहे दों को खोककर 
उन के द्विविध रूपों ( द्विव्य तथा मानवीय ? ) में प्रकट 
कर दिया, पूर्ण रूप से कार्यधिद्धि करते हुए उसने पृथिवी 
और यो को ( व्यक्त हुए पराचेतन के, “ परम गुद्धम्‌ * के ) 
सर्वोच्च ब्योस में थाम्र छिया, जेसे भोगी अपनी दो 
पत्नियों को # | ” आस्मिक जीवन के सनातन आह्वाद में 
भर कर आत्मा का अपनी दिव्य रूप से परिणत हुई 
माससिक तथा शारीरिक सत्ता में रस छेने का इस से 
आधिक स्पष्ट ओर सुन्दर आल्कारिक वणेन नहीं हो 
सकता था | 


ये विचार भर इस में आये कई वाक्यांश बिलकुल 
बेसे ही हैं जो गृत्समद के सूक्त में जाते हैं । नोधा रात्रि 
और डथा के, काछी भोतिक चेतना तथा चमकीएछी 
मानसिक चेतता के संग्रध सें कहता है छि वे फिर बवीन 

है प ह्‌ बे ८ 

खूप में जन्म लेकर ( पुनर्भवा ) दा भार प्थिवी के इधर 
उधर अपनी स्वकीय गतियों से एक दूसरे के अन्दर चली 
जाती हैं, ७ स्वे भिरेयेः.... चरतो अन्यान्या; सनावन 





रण्यपम्िः फलिगमिन्द्र शक व्ल रवेण दरयो दशग्वैः ॥ (१६२४ ) 
» गुणानों अड्गरोमिदस्म विधरुषसा सूर्येण गोमिरन्धः 
वि भस्या अप्रथय इंद्र सान दियो रज उपरमस्तमायः | ( १६२५ ) 
# द्विता वि चने सनगा सनोड़े अयास्यः स्तवमानेभिरकेः । 
भगो न मेने परमे व्योमन्नधारयद्रोद्ली सदंसाः ॥ (१।६२(७ ) 
& घनादू दिव॑ं परि भूमा विरुपे पुशरमंत्रा युवती स्थेमिरेथेः । 
कृष्णेमिरकाषा रुपाद्धिवेपुर्मित चरते अन्यात््या ॥ ( ४६२६ ) 


ध्ज 


बैकेदि धर्म। 


मित्रता में आवद्ध दोकर जिस्म मित्रता को उन का पुश्र 
उच्च कार्य श्िद्धि द्वारा करता है और वह उन्‍हें हस प्रकार 
धाम्रता है | 


सनेमि सख्यं स्वपस्यमानः छनुदाधार शवसा 
खुदंसा: ।। ५ । नोधा के सूक्त को ही तरह गृत्समद के 
सूक्तमें भी अद्विर्स सत्य को प्राप्ति के द्वारा ओर असह्य के 
अनुसंधान द्वारा ' स्वः ' को अधिगत करते हैं,- उस 
सत्य को भधिगत करते हैं जदां से वे मूलतः आये हैं और 
जो सभी दिव्य 'पुरुषों' का ' स्वकीय घर * है। “ वे जो 
छट्ष्य की थोर अप्रसर होते हैं और पणियों की निषधिको पा 
लेते हैं, उस परम निधि को जो गुड में छिपी पडी थी; 
ने ज्ञान को अपने अन्दर रखते हुए और अनृतों को देखते 
हुए, फिर उठकर वहाँ चले जाते हैं जहां से थे आये थे 
भोर उस लोक में प्रविष्ट हो जाते हैं ! सत्यसे युक्त असत्यों 
पर दृष्टि ढालते हुए वें द्वश फ़िर उठकर महान्‌ एथ में भा 
जात हैं ! & महस्पथा, सत्य का पथ या महान्‌ विस्तृत 
कोंक जो कि उपलिषदों का ' मह. * है। 


अब हम वेद के इस रूपक की गुत्थी को सुरुकझ्षाना 
शआारस्म करते हैं | बृहस्पति है सात किरणोंचाछा विचा- 
रक, ' सप्तगुः, ” 'सप्तरर्मिः' वह सात चेहरों या सात 
अुलॉवाला भंगिरस है, जो अनेक रूपों में पेढ़ा हुआ दे, 
' सप्तास्य: तुबिजातः, ! नौ किरणोंवाल्ा है, दस किरणों- 
वाढ। है। सात मुख सात बंगिरस्‌ हैं, जो उस दिस्य 
शब्द ( ब्रह्म ) को दोहराते हैं, जो कि सत्य के स्थानसे, 
* रवः ! से जाता है भोर बृहस्पति जिस श्नब्द का स्वामी 
है, ( ब्रह्मणस्पति: )। साथ ही भ्रत्पेक मुख बृहस्पति की 
सात किरणों में से एक-एक का सूचक है, इसाढ़िये वे साठ 
बृष्टा, ' सप्त निप्रा:, ! “ सप्त ऋषय: ' हैं, जो ज्ञान की 
इन श्ात किरणों को प्थक्‌ पृथक शरीरधारीं बना देते हैं । 
फिर ये साठ किरणें सूर्थ के सात चमकोीछे धोढे, ' सहत- 
हरितः, ? हैं भोर इन के भापस में मिलकर पूरा-पूरा एके 
हो जाने से अयाध्य का सात सिरोंवाछा विचार बन जाता 
है, जिस के द्वारा खोया हुआ सूर्य फिर से भराप्त होता है.। 





३१९६ 


[वर्ष २४, अंक 9 


फिर वह विचार सास नदियों में, सता के ( दिध्य 
भर मानव ) सात तश्वों में स्थापित किया जाता हैं, 
जिन की कि समष्टि (जोड़) परिपूर्ण आारिप्रक सत्ता का 
आधार बनती है । यदि हम अपनी झत्ता को इन सात 
नदियों को जीत लेते हैं जिन्हें बृत्रने रोक रखा है भर इस 
सात किरणों को जोत छेते हैं, जिन्हें बरने रोका हुआ है, 
अपनी उस पूर्ण दिव्य चेतना को अविगत कर छेते हैं, जो 
सत्य के स्व॒तन्त्र अब॒तरण के द्वारा सारे भनृव से सुक्त हों 
गहं है, तो इस से ' स्व: का छोक सुरक्षित रूप से 
हमारे अधिकार में हो जाता है मोर हमारी मानप्तिक सथा 
भौतिक सत्ता हमारे दिध्य तत्वों के अस्तःप्रवाह दुशरा 
अन्धकार भसत्य व रुख्यु से ऊपर उठकर दिव्य सत्ता में 
परिणत हो जाती है भोर हमें उस से मिझनेवाका भागस्वू 
उपलब्ध हो जाता है। 


यह विजय कध्वयात्रा के बारद काऊ-विभागों में समाप्त 
होती है, हन बारह काछ-बविभागों का प्रतिनिधित्व करने- 
वाछे यज्षिय वे के बारह महीने हैं; यह पुक एक कांझ- 
विभाग एक के बाद एक सत्य की क्रघिकाधिक छुइत्‌ पा 
को छाता हुआ नाता है, तब तक जब तक कि दसवें में 
पहुंच कर विजय सुरक्षित तौर से नहीं हो जाती। नौ 
किरणों का भर दस किरणों का विछकुक ठीक ठीक अमि- 
प्राय क्या हो सकता है, यद्द अपेक्षाकृत अधिक कठिन प्रश्न 
है और भरत तक हम इस स्थिति में गहीं हैं कि, इसे हरझ 
कर सकें; पर अभी तक जो प्रकाक्ष हमें मिक् चुका है, वह 
भी ऋग्वेद के इस संपूर्ण रूपक के प्रधान भाग को प्रका- 
झित कर देने के छिए पर्याप्त है| 


वेद के प्रतीकवाद का झ्राधार यह हे कि, मशुष्त्र का 
जीवन एक यज्ञ है, पक यात्रा है, एक युद्धक्षेत्र है| प्राचीन 
रहस्थवादी अपने सूक्तों का विषय मनुष्य के जाष्याध्शिक 
जीवन को बताते थे, पर डन के अपने छिये ये मूर्त रूय 
में आ जाये भर जो अपात्र हैं, उन से हत का रहशय 
छिपा रहे, इन दोनों ठद्देश्यों से थे इसे कवितासव लअर्रू: 


करों सें ्रिश्रित करते थे और डब लड़कारों को दे अपने 


अ अभिनक्षस्तो अभि ये तमानशुर्निधि पणीनां परम॑ गुदा दितम्‌ । 


ते चिद्वांसः प्रतियक्ष्यानुता पुनयेत व आयनू 


ऋताबात! प्रतित्रश्यानृता पुनरांत आतस्थुः ककयो मइर्पथः। ( धरश३०७ ) 


जॉसड रैंटरेंस ] 


युग के बाह्य जीवन में से छिपा करते थे | वह जीवन 
सुख्यतया पशुपाककों ओर कृपकों का जीवन था, क्‍योंकि 
डस सभय का जनसमुदाय युद्धों के कारण और जातियों 
के धृक स्थान से उठकर ऋपने राजाओं के नीचे धूसरे 
स्थान पर जाते रहने के कारण बदुकता रहता था। भौर 
इस धारी क्रिध। में बच के द्वारा देवताओं की पूजा सब से 
अपिक्त गंभीर ओर उच्जवछ वस्तु हो गई थी, क्षेष सब 
क्रियाएं इसी में आकर इकद्ी हो गई थीं । 
“ क्योंकि यज्ञ के द्वारा वर्षो होती थी, जिस से भूति 
शपज्ञाऊ अनती थी, यशह्वारा पश्चुओं के रेवढ भोर घोडे 
मिछते थे, जिन का होना शारितिकाछ में और युद्ध में 
भाषश्यक था, सोना मिलता था, भूमि (क्षेत्र ) मिलती थी, 
सोौकर-चाकर मिछते ये, वीर योड। छोग मिछते थे जो 
महत्ता और प्रभुता को कायम करते,ये, रण में विजय 
मिकछती थी, ह्थक्ष-यात्रा भर जक़-यात्रा में सुरक्षा मिलती 
थी, जो यात्रा उस जमाने सें बदी मुश्किल और खतर- 
नाक होती थी, क्योंकि श्रावाग्मन के साधन बहुत कम 
थे भोर जम्तजांतीय संग । बढ़ा ढीक्का था | ढस बाह्य 
जीघन के सारे सुरूष सुरुष रूपों को जो उन्हें अपने चारों 
मोर दिखाई देते थे, रहस्औवादी कवियोंने के किया भर 
इन्हें भानतरिक जीवन के साथक भक्कारों में परिणत कर 
दिया 4 | 

मशुष्य के जीक्षन को इस रूप में रला गया है कि, बढ़ 
देयों प्रति एक यज्ञ हैं, या हस रूप में कृद्दा पया हे कि, 
बह पुक यात्रा है भोर इस यात्रा को कहीं खतरनाक जकों 
को पार करने के अक्ककार से प्रकट किया गया है और 
छष्टी इस रूप से कि, बह जीवन की पहाड़ी के एक स्तर 
मै वूलरे स्तर पर जारोइण करना है, भोर इस मनुष्य 
सीरन को तीसरे इस तरह प्रकट किया गया है कि, वह 
ऋषु राष्ट्रों के विदद एक संप्राम हैं। पर इन तीनों अरूकारों 
को जुदा उुदा नहीं रखा गया है। यज्ञ भी एक यात्रा हे; 
सचमुच पज् को स्वयं इस रूप में वर्णित किया गया है 
कि, वह दिग्य कक्षय की भोर चलना है, यात्रा करना है; 
इस बात्र। संबा इस यज्ञ दोनों को ऊगावार यह कद्दा गया 
है कि, ये अश्यकारमयी द्वक्तियों के बिरुद एक संप्राम है। 

शेगिरतों के कभानक में वेदिक रूपक के ये तीनों 


रे. 


बेदकां रहसेयें। 


प्रधान रूप आ गये हैं भौर भाकर हकट्ठे जुड़ गये हैं। 
अगिरस ' प्रकाश ! के यात्री हैं। “ नक्षन्त: और * जमि- 
नक्षमत: ' ये दोनों उन की विशेष स्वाभाविक क्रिया को 


वर्णन करनेके ढिये प्रयुक्त किये गये हैं | वे वो हैं जो छद्षप 

की ओर यात्रा करते हैं भर सर्वोच्च छक्ष्य को था छेते हैं। 
अभि नक्षन्तों अभि ये तमानशुर्निधि परमम्‌ । 

(२.२४.६ ) 

उनको क्रिया का इसलिये जाधाहन किया गया है कि 

चह् मनुष्य के जीवन को उसके लक्ष्य की ओर भोौर अधिक 

भागे के चढले। 
सहस्नसावे प्र तिरन्त आया. (३,५३.७ ) 
पर यह यात्रा भी, यदि छुरूयतः यद्ट एक खोज है, छिपे 


“हुए प्रकाश की खोंज है, हो अन्धकार की शक्तियों के 


विरोधके द्वारा एक साहस-कार्य और एक संप्र।म बन जादी 
है। अंगिरस इस संप्राम के वीर और योद्धा हैं, ' गोष 
योधाः !। इन्द्र उन के साथ प्रयाण करठ है, उनके दस 
रूप में कि, वे पथ के यात्री हैं, ' सरण्युभिः ', इस रूप 
में कि वे सला हैं, ' सखिमिः ', इस रूप में कि, वे 
दरश हैं भौर पित्त गान के गायक हैं, “ ऋत्वतिः *, 
“ कविशिः !, पर साथ ही इस रूप में कि, वे संग्राम के 
योद्धा हैं, ' छत्वभिः ! | जब इन भअगिरसों के बारे में 
कुछ कद्दना होता है, तो इन्हें प्रायः 'नु'या “वीर! 
नाम से याद किया जाता है, जसे इन्द्र के लिये कहा है 
कि, उसने जगमगाती हुई गोशों को * अध्पाकेभि 
मृतिः ', ' इसारे बरों के द्वारा ! जोता | 


उनकी सहायता से शक्तिशाली चन कर इन्द्र यात्रा में 
विजब पाता है भोर छक्ष्य तक पहुंचता है, नक्षद्‌ दाम 
ततुरिम्‌' | पर यह यात्रा या प्रयाण उस मार्ग पर होता 
है जिस मांगे को स्वर्ग की कृतिया सरमाने खोज कर पाया 
है, जो सत्य का मांगे है, ' ऋतस्य पन्‍्थाः ', जो बढ 
महानु एय, “ महस्पथः ? है, जो सत्य के लोकों की ओर 
सके जाता है। अर्थाद्‌ साथ दी यह यात्रा यज्ञिय यातज़ा दें; 
क्योंकि उस यात्रा की सजिले बेसी ही हैं जधी नचग्वाओं 
के यक्ष के काकविभाग हैं; और यह यात्रा यक्ष की तरहही 
खोम्रस तथा पवित्र शब्द की शक्ति से संपन्न होती हें । 


वैदिक पंमे । ' 


शक्ति, विजय और प्िद्धि के किये साथन-रूफ से लोम- 
रख का पान करना वेद के व्यापक अछकारों में से एक 
है । इन्द्र भोर अश्विन अब्बल दर्जे के लोमपायी हैं, पर 
चेसे सभी देवता इस के भमरत्व प्रदान करनेवाले घूंट में 
द्विस्प्ा छेते हैं। अगिरस भी सोम की शाक्ति में भर कर 
विजयी होते हैं। सरमा पणियों को भय दिखाती है कि 
देखो, भयास्य भर नवरवा अगिरस अपने सोम-जवित 
आनन्द की तीदण तीब्ता से युक्त होकर भायंगे। 


पद गमश्ुबयः सोमशिता अयास्यो अद्धिग- 

शसो नवग्वा!! (१०१०८८ ) 

यह पह महती क्षक्ति है, जिससे मनुष्यों में सत्य के 
प्रागे का भनुसरण करने का बछ जा जाता है | “ सोम 
के उस आनन्द को इस चाहते हैं, जिस से, भो इन्द्र ! 
तूने ' स्व: ' की शक्ति को (या स्‍्वः की भआस्मा को, 
स्वर्णरम्‌ ) समृद्ध किया है, दुस किरणोंवाके और ज्ञान का 
मकाश देनेवाले ( दक्षग्व वेपयस्तस्‌ ) डस आनन्द को 
जिस से तूने समुद्र को पोषित किया है; उस सोम के मद 
को जिस के दशा तू महान्‌ जर्ों (स्रात नदियों ) को 
रथों की तरह भागे हांककर समुद्र में पहुंचा देता है- डसे 
हम चाहते हैं,हुसलिये कि हम सध्यके मारे पर यात्रा कर 
सकें । ”” + पन्थामृतस्य यातवे तमीमहदे | यद्ट सोम 
को शक्ति में भाकर ही होता है कि, पहाड़ी हूट कर खुल 
जाती है, भन्धकार के पुत्र पराजित हो जाते हैं । 

यह सोस-रस वह्द माधुय्य हे, जो ऊपर के युह्ा छोऋ की 
धाराओं में से बह कर भाता है, यद्द वद्ष है जो सात 
नदियों में प्रवाहित दोंता है, यह वह है जिस के साथ 
दोने पर घृत, रहस्यमय यज्ञ का घी, सहज प्रेरणा बन 
जाता है, यद्द वद मधुमय छट्टर है, जो जीवन-समुद्र से 
उठती है। ऐसे अककारों का केवऊ एक ही अर्थ हो 
सकता है; यद्द ( सोम ) दिव्य आनन्द है, जो सारी सत्ता 
में छिपा हुभा है, जो यदि ए दार अभिव्यक्त हो जाये, 
तो यह जीवत की सब ऊंची, उत्कृष्ट क्रियाों को सहारा 
देता रहता है जोर यह बह जाके है, जो अस्त में मरये को 
भमर कर देंती हे, यह ' अछतम्‌ ! है, देवों का भम्रत है। 
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पर वह वस्तु जो भंगिरसों के पास रहती है मुख्यतः 
शब्द है; उनका व्रष्टा ( ऋषि ) होना जनका समसे भषिक 
विशिष्ट स्वरुप है! वे हैं-- 


प्राह्मणासः पित्तरः सोम्यासः.... ऋतावृधः 
( ६.७५,१० ) 

भर्थात्‌ वे पितर हैं जो सोस से भरपूर हैं भौर जिनके 
पास द्ाष्द्‌ है और इसी कारण जो सस्य को बदानेबाक्े 
हैं। इन्द्र उन्हें ( कंगिरसों को ) मार्गपर प्रेरित करने की 
इच्छा रखता हुआ डन के गा कर व्यक्त किये गये विचारों 
के साथ भपने श्राप को जोढता है भोर उनकी आत्मा के 
शज्दों को पृणवा व शक्ति देता है। 

सो अंगिरसामृचथा जुजुष्वान्‌ ब्रह्मा तृतो- 

दिन्द्रो गातुमिष्णन। ( २.२०.५ ) 

जब इन्द्र भद्विरसोंी सहायतासे ज्योति में और विचार 
की शक्तिमें सम्दद हो जाता है तमी वद् क्षपनी विज्ञय यात्रा 
को पूर्ण कर पाता है ओर पवेत पर रखे हुए अपने ऊद्प 
तक पहुंच पाता है, ' उस में हमारे फू्व पितर, सात द्वष्ा, 
नवग्वा, अपनी समृद्धि को बढाते हैं, उसे बढाते हैं जो 
अपने प्रयाण में विजयी होनेवाला है, जो विज्न-पाधा्ं 
को तोडफोड कर ( अपने रूक्ष्य तक ) तैर जाता है, पवेत 
पर खड़ा हुआ है, जिल की वाणी अद्विलित है, जो अपने 
विचारों से सत्र से अविक उपोतिष्मान्‌ और बछवान्‌ है।? , 


तम॒ नः पृथं पितरों नवग्वाः सप्त विप्रासो 

अभि वाजयन्तः । नक्षद्यामं ततुरि पवतेष्ठां 

मद्रोघवाच मतिभिः शविष्ठम्‌ ॥ 

यह ' ऋक्‌ ? के, प्रकाश के मन्त्र के गान से होता है 
कि, वे हमारी सत्ता की ुद्दा में छिपी हुईं सौर अ्पोतियों 
को पा केते हैं. अ्न्तो गा अविदनू | यह ' स्तुम ! 
से, सात द्रष्ओं के मन्‍्त्रों के आधारभूत छन्‍्द से, नवब- 
स्वाओं के कम्पन करते हुए स्वर से होता है कि, इंन्व 
: स्वः ' की शक्तिसे परिपूर्ण हो जाता है, ' स्वरेण हवये: ! 
और दशग्वाओं की भावाज से, ' रब ? से होता है कि, 
वह * बक्क ? के टुकड़े टुकड़े कर बारूता है ( 4.६२.४ ) 





+ येना दृशग्वमप्ििगु वेपयन्तं स्वणेरम्‌ | येता सम्रद्मावियां तमीमदे। 
येन सिन्धु मद्दीर॒पी रथाँ इध प्रझोदय;। पश्चामृतस्य बातवें तमीमद ॥ ( 4११२) ) 
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क्योंकि यह * रघ ' उच्चतर छोक की आवाज है, वह 
: बज-नि्घोंष है जो इन्ह की विद्युआभा में होता है, मश्ठि- 
रसों की जो अपने मार्ण पर प्रगति है वह इस छोकों के 
४ रब ? की अग्रगामिनी दोती है | 

प्र ब्रह्मणो अद्धिगरलों नक्षंत प्रकरनु- 

नेभनन्‍्यस्य वेत्‌ ( ०५४२१) 

बृहस्पति की लावाज दो की गजता है, जो डृदस्पति 
बह भ्षगिरत है, जो सूर्य को, उषा को, गो को और शब्द 
के प्रकाशकों सरोज छेता है, ' बहस्पतिरुषसं सय गाम- 
के विधेद स्तनयक्लिव थी. ।” यद सश्य-संत्र का, उस 
सत्य विचार का जो कि सत्य के छन्द में प्रकट द्वोता है, 
परिणाम है कि छिपी हुई ज्योति मिरू जाती हे भोर 
लुथा का जन्म हो जाता है | 

गूल्ह ज्योतिः पितरों अन्वविदन्‌ सत्यप्रंत्रा 

अज़नयपन्नुघासम्‌ । (७७६।३ ) 

क्योंकि वे अगिरस हैं जी यथांतथ वचन बोकते हैं, 

इस्था चदल्षि! अगिरीमिः। ( ६१4५ ) 

ऋक के स्वामी हैं, जो|पूर्ण रूप से अपने विचारों को 
रखते हैं | 

स्वाधोमिकक्वमिः । ( ६३२२ ) 

वे यो के पुत्र हैं, शक्तिशाडी देव के बीर सिपाही हैं, 
जो सत्य कथन करते हैं और सरलता का विचार करते हैं 
और हस कारण जो इस योग्य हैं. कि जगमगाते हुए ज्ञान 
के स्थान को धारण कर सकें जोर यज्ञ के अध्युच्च धाम को 
मतोगत कर सके । 

ऋत शसन्‍्त ऋज दीध्याना दिविस्पुत्रासो 

अघुरस्य चीराः। विप्रं पद्मड्चिगरसो द्धाना 

यशस्य धाम प्रथम मनन्‍त ॥ ( १०-६७-२ ) 

बह अप्मव हे कि ये सद इस प्रकार के वर्णन केवक 
यही भर्थ देनेवाके हों कि कुछ आये ऋषिओंने एक देवता 
और उस के कुत्ते का अचुमरण कर के गुफा में रदनेवाछे 


१७९ 


वेंदका रहक्य]) 


द्वाविडियों छे चुराह हुईं गौएं फिर प्राप्त कर छीं या राक्ि 
के भन्धकार के बाद उषा को फिर उदय हो गया | उत्तरी 
प्रुव की उषा की धद्भुततायें भी स्वर्य इन का कुछ स्पष्टी- 
करण देने में सदेथा अपर्याप्त हैं। हन भरछंकारों में जो 
साहचर्य है, इन में जो शब्द ( श्रह्म ), विचार ( धी,), 
सत्य, यात्रा और भसत्य पर विजय पा लेता भादि का 
जो विचार है- जो विचार कि इमें इन सूक्तों में सर्वश्र 
मिलता है भोर निस पर इन सुक्तों में छगातार जोर 
दिया गया है- उप्त का स्पष्टीकरण इस तरह किसी प्रकार 
भी नहीं किया जा सकता है। 


केवऊ वह ही कल्पता है जिसे कि हम प्रतिपादित , 
कर रहे हैं, जो इस बहुविध रूपक को सो सकती है 
इसे में एकता स्थापित कर सकती है भोर यह जो एक 
असंगतियों का मिश्रणसा दिखाई देता है, उस में आसानी 
से दीख जानेवाली स्पष्टता और संगतिं को का सकती है 
भोर यह एक ऐसी कल्पना है जो कहीं बाहर से नहीं 
लाई गईं है, बल्कि खुद मन्त्रों की ही भाषा तथा निर्देशों 
से सीधी निकछती है। सचमुच, यदि एक वार हम केंद्र 
भूत विचार को पकड़ छे और वेदिक ऋषियों की मनोश्रृति 
तथा उन के प्रतीकृबाद के नियम को समझ्न छे तो कोई 
भी अलगति और अव्यवस्था शेष नहीं रहती। वेद में 
प्रतीकों की एक नियत पद्धति है, जिस में कि सिवाय 
बाद के कुछ-एक सूक्तों के कह्दीं कोई महत्त्वपूर्ण फेश्फार 
होगा सम्भव नहीं हुआ है और जिप्त के प्रकान्न में वेद का 
आस्तरिक अभिप्राय सब जगइ अपने आप को इस तरह 
तुरंत प्रकद कर देता है, मानो बह इस के किये तेयार ही 
हो। अवइय ही वेंद में भी प्रतीकों के परस्पर मिझाओ्र 
संगति बेठामे में कुछ सीमित स्वतन्त्रता है, जैसे कि किसी 
भी नियत कवितामय रूपक में होतो है,- डदाइरण के 
डिये जैसे वेष्णयों की धार्मिक कवितायें हैं; पर हस के 
पीछे जो सारभूत विचार है, बढ सदा स्थिर तथा संग्रत है 
भोर परिवर्तित नहीं होता है । 


पी मम । 


देवत-संहिता । 


प्रथम भाग तेयार है। 
आज देद की जो संद्विताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के मन्त्र इधरउघर बिखरे हुए पाये जाते हैं | एक ही 
जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यह दैवत-सेदिता बनकायी गयी है । प्रष्म भांग में निम्न लिखित ३ देवताएं हैं- 
देवता मेत्रसंखुया प्ृष्ठसंख्यां मूल्य डाकृध्यय- | देवता मंत्रसंख्या प्ृष्ठसंस्या मूल्य ढाकृव्यय 
१ अशभ्विंदेशवता २७८३ २४६ ६) रु. ॥) ३ खोमदेधता १९६१ . ५० १)९. ४) 
२ इंद्रदेंघता २३९१ ३७६ ३) रु. ॥) | 8 पराईबता ४६४ ७२ १)5% #) 
इत्त प्रथम भाग का. मू, ५) रु, और ढा, व्य, १॥) दे । 
इस में अत्येक देवता के मूल मन्त्र, पुनरुक-मंत्रसुची, उपमासूची, विशेषणसूची तथा अकारानुकम से मंत्रोंडी भनुकमणिका 
का समावेश तो दे, परंतु कभी कभी उत्तरपदसूची या निपातदेवतासूची इस्र मोत्रि अम्य भी सूचीयों दी गयी हैं | इन उभी 
सूचीयों से स्वाध्यायशील पाठकों को बड़ी भारी सुविधा होगी । 
संपूर्ण देवतसंद्विताके इसी भौज्षि तीन विभाग दोनेवाले हैं भौर अत्मेक विभाग का मूल्य ५) रु. होगा । अभ्मात्‌ कुर मृहय 
(७) रू. होगा । परन्तु ढा, व्य. सहित पेशमी मूल्य केवक १२) रु. है। इसपर भछी भौंति सोचकर पाठक ऐसे दुलेभ प्रन्ध 
का संग्रह अवश्य करें | ऐसे अन्ध बारबार मुद्रित करना संभव नहां और इतने सस्ते मूल्य में भी मे अन्य देता असंभव ही है ॥ 


वि 
शुद्ध वेद । 
देद ढी चार संहिताओोंका सूक्ष्य पद है- 
१ फ़्येद (ट्विदीय संस्करण) ५) डा« व्य० श) ३ सामवेद्‌ ३) ढा० ०३० ॥/) 
२ यजुपेंव्‌ २) +» 59 ) | ४8 अथर्वेषेद (द्वितीय संस्करण) ५) , » १) 


हन चारों संहिताओंका सुक््य १५) रु. होता है | परस्तु पेशणी म० भा» से सहूकियतका मू० ७॥) ६० है, तथा झा» 
व्यय ३) र० है। इसकिए ढाकसे मंगानेवाके ।०॥) साढ़े दस ह० प्रेश्वगी बेस | अथवेधेद्‌ का दूसरा शंश्कृश्म दो 


भाप्तमें तैयार होगा । 
यजुर्वदकी चार संहिताएं । 


निध्नाक्षिखित बजुवेंद की चारों संहिताओों का मूल्य पद है | 


१ काप्य संहिता (तैयार-दे) रे) डा« ब्य० |) | ३ काटरु संदिता ५) ढा० ग्ब० १) 
२ तैत्तिरीय संदिता ५) »+ » है) | ४ मेजायजी संदिता(तैपार है) ५) ,, ,, रैं) 
बेदकी इन चाहा संदिताओं का मूल्य $८ ) दे, परंतु जे। प्राइर देक्षगी सूझ्य सेजकर प्राहक बनेंगे, उसकी थे आारों 
स्रंदिताएूं १९) द« में दी जायंगी | दाकसे संयानेयाक्के धन) १, भेड़े। 
मंत्री, स्वाभ्याय-प्रष्डक, आंच, (जि० सातारा) 





बीरभढ का राज्यशासन । 


(१० ) ४ 
७१० 2 


शान्ति और करता । 

+बीरभद्द ' उपका नाम है, जो वीरों में सबसे अधिक 
जनता का कह्याण करता है। यह रुठ का नाम है। रु 
संहार की देवता है, पर यद्द संदार इसालियें किया जाता है 
कि जनता का अधिक से अधिऊ कल्याण हो । वींरभव्न का 
कार्य युद्ध करना है भर दण्ड देना भी है | विशेषतः बध- 
दण्ड देना इसका कार्य है | ये सब रद के कर्तव्य हैं। ये 
कतव्य बढ़े भयानक हैं, इसछिये रुद्रका रूप बढ़ा भयानक 
बर्णत किया है | पधकर्ता में कवोरता होना स्वाभाविक है। 
पर इश्त रुद्रदेवता के दो स्वरूप हैं। एक क्रर ओर दूसरा 
शान्त । यद्द जो वध करता है, वद रक्तविपासा से नहीं, 
भ्रपितु जनता का अधिक से अधिक हित करने के छिये 
करता है। इसके अन्तयोछ में दया भौर कोमछत्ा है, 
मदुता भी है। यह इस देवा की विशेषता है। 

पूर्व छेख में रददेवता के भनेक रूपों का वणन करके 
बताया है कि, सब प्राणियोंकि रूपों में दव्देवताही विचर 
रही है । जितने प्राणी हैं, थे सबके सब रब॒देवता के रूप 
हैं। जो प्राणी आप के सम्मुख भा जाय, आए निश्चित रूप 
से समझ के कि, वह. रद का स्वरूप है। यह उपदेश 
गत छखलमें यजुबेदके १६ वें अध्यायके, प्रमाणसे बताया है। 

उसी अध्यायके वर्णन में एक बात छिपी हुईं हे, जो इस 
छेख में प्रकट करनी है। वह है. ' रुद्रके द्वारा प्रवर्तित 
शणराज्य का शासन '। रवदेबतादारां एक प्रकार 
का गणराज्यक्षासन प्रधर्दित हुआ है, जो इस केख में 
बताना है। श्राप यहाँ ऐसी आशंका प्रकट करेंगे कि, यह 
क्रेखमाछा ' स्ेक्यवाद 5 के प्रतिपादन करने के किये 
छिखी जा रही है, इस में राव्यशासन का क्या संबंध हे? 
“बह फाठड़ों को भ्राशंका दीर है, पर सदेक्यवादका तारपय 
उजो इस समय तक के छेशोंद्रारा प्रकट हुआ है, वह -पह 





है कि, सब स्थावर ओर जगत विश्व परसारता का प्रश्यक्ष 
दोखनेवाका भोर सब के द्वारा सेवा करनेयोग्य रूप है | 
यदि यद्द सत्य है, तब तो राज्ययन्त्र के कर्मचारी गण भी 
परमास्मा के ही रूप हुए, इस में सन्देद नहीं दो सकता । 
स्थावर-जंगम में राज्ययन्त्रके कमेचारी, राजा, मन्स्रो, 
नाना प्रबारके ओददेद्ार, प्रजाजव; सेनिक, योद्धा), क्षत्रिय, 
ख्तित्रां, बालक, वृद्ध, तरुण, पश्चुपक्षी भादि सब भाते हैं, जो 
परमारमा के ही रूप हैं। यही तो सरैक्यवादद्वारा बचाया 
जा रेहा है। इसलिये परमेश्वर के रूप में राज्ययंत्र का 
अन्तर होना स्वाभाविक है | सब राज्य-यन्त्र इधर का 
स्वरूप है| हस विषय में इस यजुर्वेद के रुद्र/ध्यायद्वास 
जो शूढ उपदेश दिया है, वह इस छेख में प्रदट करना है । 
रुद्वदेवता संदार की देवता है, पर बह संहार जनता 
की ,सलाईं करने के उद्देश्य से होता है । इसलिये यह रुद- 
देवता संघटना का कार्थ भी करती है | इस देवजाह्रा जो 
सहार होता है, वह संघटना के छिये ही होता है। इस 
लिये शंद्देवता संघटना के छिये सद्दायक देवता है, यह 
बात यहां भूछनी नहीं चाहिये । 
रद्रदेवता इंच का ही रूप है| इधर संद्ारकारों है, 
वैसा रचनाकारों भी है। इसाकिये जन्म और झत्यु ये 
दोनों उसी के रूप हैं [ इसलिये संहार से धबराना बोग्प 
नहीं है। जंगल तोइने के घाद उस रूकदी से घर बनते 
हैं, भर्षाव्‌ बृक्षों का तोड़ना घरों के बनानेका सद्दायक है | 
इसी तरह संहार आगामी रचनाके लिये भ्रावद्ग्रक ही है । 
या ते रुद्र शिवा तनः शिवा विश्याद्दा भेषज्ञी । 
शिंया रुतसय भेषज्ञी तया नो मुंड जीवसे ॥ 
( वा० य० १६४९ ) 
जिघांसन्नथः ॥ २१ ॥ क्षयणाथ थे ॥ 8३ ॥ 
* ( वा० य० १६ ) 





' > इस छेखमाछा का नवम फेख  वेदिक घंर्म ! क्ाइु २८१ में पू० १०९ पर ' रुद्रंदेवता का स्वरूप * नाम से 


छपो है। 
्‌ 


वैदिक धर 


रादको दो तु हैं। एक घोड़ा! तंनु भौर दूसरी पक्ष 
तनु । रुद का घोर कम करनेवारा एक शरीर हे और 
कर्याणकारक कम करनेवाला दूसरा शरीर हे | इसीडिये 
इस रुद्र को जैसे ' शिव ? कहते हैं, बसे ही 'फऋर ! 
भी कहते हैं | अस्तु, इस से ज्ञात हो सकता है कि, इस 
देवताके मिपर से जैसे विघटना के, तोड़ने के कार्यों का 
विधान है, वैसे हो सेंघटना के, संगठन के कार्यों का भी 
उल्लेत्र है | शत्रु के साथ लड़ना और उध्त का नाश करना, 
इसका एक विघटनाका कार्य है भोर राष्टकी संघटना 
करना इस का दूधरा संघदनाका कार्य है । यह दूखरा कार्य 
इस छेल्न में बताना है | 

वा० यजु के भ० ६६, मं० २५ में / नमो गणेभ्यो 
शणपतिम्यश्न वो नमः, नमो ब्रातेस्यों वातपतिभ्यश्व 
बो नम; ” कहा है | यह गणपति-संस्या की महत्त्व की 
घात है। गणपति के सदृम्ननामों में ' गण, गणेश, 
गणपति, गणप्रण्डल, गणमण्डलाध्यक्ष, महा- 
गणपति * भादि पद हैं | थे भी “यहां देखने आवश्यक 
हूँ | यही गणपति-पस्था रुद्र की शासनसंस्था में प्रधान 
कार्य करनेवाली संस्था है | गण भोर ब्रात ये दो इन के 
संघडना के मूल भाग हैं । हि 


गण ओर बात । 


४ परत ? पाकग करनेवालों के संघ का नाम “ब्रात ! 
है और जो केवछ एकत्र गिनाये गये हैं, उन्र का नाम 
5 गण ? हैं । गण्‌ संख्याने धातु से ' गण ” शब्द 
बनता है, क्रतः इध का अर्थ जितकी संख्या निश्चित की 
गयी है, जो गिने हैं, जिनकी गणना की गयी है, ऐसा 
होता है और एक बझतसे, पक नियमसे, एक उद्देश्य तथा 
ध्येय के कारण जो इकट्ठे कार्य कर रहे हैं, वे ' बात * हैं। 
दीतरा एक संघटना बतानेवाला पद इस रुद्राध्याव में है 
यह है 'पशञ्जिप्ठ' अर्थात्‌ पुञ्ष करके रहनेवाले, जनेक छोर 
मिलकर अपना जमाव बनाकर रहनेवाले | 'पुत्ष! का अर्थ 
एकत्र मिछकर रहना है। रुवसंघटना के ये तीन भेद हैं | 

पेदमें लंभूति १ वाब्द ( वा. य. अ. ४०।९-$१ में ) 
क्षात्रा है । फारीगरों की संघटना ( व्यवसाय करनेवाक्ी 
मंडली- ' कंपनी ? ) के अर्थ से यह पद है। ' संभृति, 
संभवन, संभूय समुत्थान ' भादि अनेक पद मिलकर 
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प्यवसाय करने के अर में भारतीय अर्थशास्र में प्रसक्तित 
हुए हैं । अनेक छोग़ोंनि मिलकर बहुत धन इझूद्ठा करके 
बड़ व्यापार््यवहार करने के अर्थ में थे पु प्राचीन 
काछ से प्रयुक्त होते हैं। स्टतियों और भर्थप्तास्त्र में इस 
तरद की संघटना के विषय में विस्तारपू्वंक उलेख हैं। 
यजुर्वेद के चाकीसवें अध्याय में उक्त ' शंभूति, संभव ! 
ये पद मात्रवों के सांघिक जीवनबिषयक वअ्यवष्टार के किये 
थाये हैं | पर रुद्र/ध्याय में इस पदका प्रयोग नहीं है. 
इसलिये हम इस छेख में इस पदुका विचार नहीं करेंगे | 


गण, बात और थरुञ्ञ ये तीन पद रुद्र की संघटना के 
छिये इस रवाध्याय में प्रधुक्त हुए हैं, इपाहियें इनका 
विचार ६स इस छेख सें करेंगे | 

१ गण ! पदुसे “गणना किये गये, गिने हुए क्षोंग," 

१ *व्रात ' पद से ' एक ब्रत का पाछन करनेवाले 

छोग,! शौर-- 
३ ' पुच्ञ ” पद से ' एक ज्ञाति के छोग! बोषित 
होते हैं । 

जनगणना करने की बात “गण? पद से बोधित 
होती है। रुत्र की शासनसंस्था में जनों की गणना की 
जाती थी, यह इस से सूचित होता है। बिना गणना 
किये * गण ? बन हो नहीं सकते | हृसलछिये जहां गणों 
का राज्य होता. है, वहां जनगणना अवश्य होती है। 
महादेव के भूतगण प्रसिद्ध हैं। इन भूषणर्णों में जन- 
गणना की ज/ती थी।| ये ही गण रतृशासन में प्रमुख 
घटक माने गये हैं । 

एक नियम्र क्वा पालन करनेवाले, एक कार्य करनेबाले, 
एक उद्देश्य से संघटित हुए, एक ध्येय को माननेबाड़े ओ 
छोग होंगे, उनके समूहका नास “ दाल .' है। कंब्दर- 
साथ से, ब्याफ्रग्यवहार से ये घरातवामक संघ निर्माण 
होते हैं । सैनिकों के समूहों के भी ये बाम सरस्पुक्तों में 
प्रसिद्ध हैं | एक ही उद्देश्य से एक ही कर में छूगने के 
कारण इन में सांघिक बछ बह! चढा रहता हे | - 

पूवोक्त ख़्घृक्त में ' गण, गणपति, वात, वातपति' 
ऐसे पद भाये हैं। जपांत्‌ हत संधों का णुक अध्यक्ष भी 
रहता है। इस अध्यक्ष का काये भ्रपने संघ का ड्रित करना 
होता है। ( भराजकक (770, ध/0 आदि अश्जीजी. 
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कोमों के संघ क्षौर उनके अध्यक्ष रहते हैं, वैसे ही यहां ये 
दीखते हैं | ) 

इससे पूर्व कट्ठा हे, ' गण, गणमण्डक, गणमह/सण्डक' 
ऐसे संघों के छोटे भोर मोटे संघ हुआ करते हैं, हसी तरह 
+उणेनज्न, शणपति, गणमण्डलेश, गणमद्दामण्डछाथिपति, 
भद्दागणपति ! आदि नाम गणपतिसदस्ततामों सें संघाधि- 
पतियों के दिये हैं। इससे इनके करंब्यों का ज्ञान हो 
सकता है भौर ये संघ अपने संघ में र६नेवाके कोगों के 
किये क्या कार्य करते हैं, इसका भी ज्ञान इन नामों के 
भतन से द्वो सकता है। 

पुञ्च' के किये 'पुजप१ति! नहीं है। पुत्निप' पद दी है। 
भर्थाव्‌ इस नामके संघर्मे कोई अध्यक्ष नहीं होता था। ये 
संघके सभी घद॒श्व मिककर अपना प्रबंध किया करते थे। 


चुंच के सदस्य इकट्ठे होते हैं भौर थे सबके सब अपना 
संघ का हित या प्रबंध करने के किये जो कुछ करना द्वोगा, 
घह कर केते हैं। इनके नाम से यह सिद्ध द्ोता है कि, ये 
संघशासक हैं | इन संघश्नासंकों में कोई एक मुखिया नहीं 
होता | भत्तः ये पूरे पूरे ' रू॑मारशासक ' होते हैं। इस 
पुंमर्ववस्था से गण भार श्ौत की व्यवस्थामें कुछ भिद्रता 
है। पाठक इस भेद को ध्यान सें णवइय धारण कर। पुंज 
का जाति के साथ सबंध है भोर ऐसा जातीय समाज- 
शासन इस भरतखण्ड में कई जातियों में प्राचीन काजू से 
इस समय तक प्रचकछित है। 
ये गण और बात संघ कार्थ, ब्यवद्वार, घंदा, उद्योग, 
दिद्धास्त या ध्येय के साथ संबंधित हैँ । पुंज के समान 
जाति के या कुछ के साथ संबंधित नहीं हैं | इसीलिये गण 
जोर आतके पूतर दूधरे ब्यवसायों का वाचक कोई पद्‌ भवद्य 
रखना चाहिये, तब इस व्यवस्था की कश्पना ठीक तरह 
व्यानमें भा सकती है। व॥० यजुर्वद के १६ वें अध्याय में 
- ऐसे अनेक घंदों के पद हैं, इनको हस के साथ जोड़ दें, 
देखिये इससे ये संघ लिद्ध होते हैं- 


चंदा संघ 
जिषछ [ बेच ] सिषेंग्यण [ बेचों क। हंघ 
वणिरू [ बेइब] ,.... बणिभाण [ व्यापाियों का संघ ] 
कत्ता [ १९६ ] क्षत्र॒ाण [ बढंहयों क। संघ ] 


+ जा [ तक्चांज ] . 
द्के 


तक्षाण [बल्लागों का संघ |. - 
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चौरभद का राज्यशांसन।. 


रथकार रथकारगण [गाडी बनानेवालों 

[( सथ बनानेवाहा ] का संघ ] 
कुछाक [ कुद्दार |. कुछाछराण [ कुहारों का संघ ] 

हंस तरह कार्यंद्रचहार करनेवाके घन्देवाढों के गण 
होते थे और शर्तें छगकर, तियम बॉघकर, एक ध्येय से 
प्रेरित द्वोकर जो संघ बनते थे, वे * ब्रात ' कहकाते थे । 
उतने नियमों का, उतनी हों का ही वन्धन डन बआ्रत- 
लामक सघवाकोंपर रहता था । बात सध के सदस्य अन्य 
ब्यवद्वार के छिये स्वतंत्र समझे जाते थे। * गण ! व्यवस्था 
में इरएक सद्स्यपर भग्य सदस्यों के हिवाहितको जिम्मे 
वारी पुर्गेतया रहती थी, पर “जात ! व्यवस्थाम उतने 
विश्वित ब्रत की मर्यादा तक की दी यद्द जिम्मेवारी रहती 
थी। गणमें उत्तरदायित्व अधिक भर बावमें वियमाजुकूछ 
मर्यादित रहता था | इस कारण गण में प्रविष्ट होनेवालों 
को छाम भी अधिक होते थे और धातमें उसकी अपेक्षा से 
छाभ भी कम होते थे। 

गणपरविसह जनामों का विचार कराने से पता चछता है 
कि, गणसंस्थामें समिलित होने वाले सदस्यों का द्वित करने 
का पृणेतासे उत्तरदाबित्व गण के आाविष्डाता पर रहता था। 
इसक्षिये गणेश बर्थाव्‌ गण के भषिष्दाता को तथा गणपति 
अथत्‌ गण के पाछनकर्ता को गण के प्रत्येक सदस्य के 
द्विव की सब जिम्मेवारी उठानी पड़ती थी | अधांद्‌ गणमें 
प्रविष् सदस्य बीमार हुआ, युद्ध में जवमी हुआ, किसी 
अन्य आपत्ति में फस्ता, तो ऐुसी सब आपत्तियों का निया- 
रण करने के छिये सुप्रबन्ध करने का कार्य गणपति को 
करना पत्ता था। यह भाव निनकिखित नामों से ज्ञात 
होता है-- ' गणभीतिहर, गणदुःखप्रणाशन, गण- 
भीत्यपद्दारक, गणसौख्यप्रद, मणाभीएकर, गण- 
रक्षणकर्ता, ऐसे अनेक नाम हैं, जो बताते हैं कि गणों 
का सब प्रकार से दित करने के लिये गशों के अध्यक्ष 
को अनेक प्रडार का योग्य प्रबंध करना पडता था | 

+ ब्र।त ! के विषय में जिम्मेवारी थोड़ी द्ोती है । जिश् 
वियमस था शतेसे वह ब्रात संघटित होता था, उंबना द्वी 
उत्तदाबित्व संघाषिपतिपर रहता था| अन्य बातों के 
विषवमें उस को देखने की अ.वद्यकता नहीं द्वोती थी । 


गण-ब्बबह्व। में छोरी भोरी कई संस्थाएं थीं, जो वित- 


वैदिक घर्म । 


लिखित नामों से ज्ञाव दो सकती हैं- * गणप, गणवर, 
गणेश, ग्रणपति, गणाधीश, गणाप्रणी, गणाध्यक्ष, गणेश्वा, 
गणकरा टू, गणाधिराज्, गणनाथक, गणमण्डकाध्यक्ष ' ये 
पद्‌ एक अर्थ के वाचक नहीं हैं ; प्रत्येक पद में भआधिकार 
का भेद है और तदनुधार छोटे या बढे संघ का भी वह 
सूखक है 

गणमण्डलाध्यक्ष वह है, जो भनेक गणों के संघों का 
भध्यक्ष होता है | गणनायक वह है, जो गर्णोंको चदाने- 
चाका है | गणप बह है कि को गणों का पाछन करता है । 
थे सब पद्‌ गणशाप्तन की प्रणाली बताते हैं | हुन सब का 
पविचार करने से इस शासनसम्गन्धी सब बातों का पता 
छग सकता! है, पर इमें इस छेख में गणपतिसस्था का 
पूर्ण विचार करना नहीं है, प्रत्यत रुद्ठशासनसंस्या का 
बिचार करना है | इस के अन्तर्गत गणपति पद होने से 
गणपतिस्स्था का थोदासा विचार करना आवश्यक हुआ 
है, अतः आतिसंक्षेप से यह विचार थद्दों किया है। 


अपना प्रकृत विषय ठीक तरह समप्न में भाने के किये 
यजुर्वेद भ, १६ में आये गण और ग्रणपति का थोडासा 
अधिक विचार करना आवश्यक है | बिचार करने के किये 
मान छीजिये कि, एक 'रथकार-गण/ है, अर्थात्‌ गाड़ियां 
अवानेवाऊों का पुक संघ रुखके भषिराज्प में सथापन किया 
है | इस का पूक अध्यक्ष होगा, जि का नाम 'र्थकार- 
शरण ! दोगा | इस अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य है अपने 
संघ में हिथित सदरेषों की गणना करना, एक पुस्तकमें.अपने 
सदस्यों के नाम, स्थान तथा उनकी शरावश्यकृताभों का 
छेख तेयार करके सुरक्षित रखना | अपने गण को धर्थाव्‌ 
संघक्षदस्य को काये न होगा, तो उच्च को कार्य देना, 
भोजन का प्रबंध न होगा तो करना, बौमार द्वोनेपर दवा 
का प्रबंध करना, अर्थात्‌ काम छेता भौर उस के बदले 
दाम देना अपवा सुखसाधन देना । इतने वणैनसे परठकों 
पे मन में यह बात क्षायी द्वोंगी कि, यह गणब्यवस्था 
फैसी दोनी चाहिये | 

' गण-आर्ति-द्वर ! यह नाम हस प्रबंध को सुस्ंब- 
चश्था का सूचक है । गणब्र्वस्पाओों आये सदस्यों की हर- 
पअकार .को भापत्तियों को दूर करना गणनायक का कतेद्य 
द्ोता है भर वह उस को करना ही पदता है ।' सदस्य 


रै9८ 
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केसे करने के जिस्मेवार हैं, शेष जिश्तेंचारी 
रहती है । 


पाठक पूसी कहफना करें कि, इस रथकार-गण में 
१०० सदस्य होंगे, तो उन को उन के करनैयोग्य काम 
देना, इन से काम करवा छेना और डन को सुर्खसाघन « 
समध पर देना, यह इस गणसंस्था में अध्यक्ष का सुरूय 
कर्तव्य है | ऐसा प्रबन्ध काने के छिये देशभर केसी सुंप्य- 
बस्था रखना आवश्यक है, इस का विचार पाठक कर 
सकते हैं | यह रथकार-संघ के विषय में हुआ । 


नगद एर 


इस के पश्चात्‌ ऐसे अनेक गणों का ' गण-मण्डल ! 
होता है | जिस में एक दूशरे के साथ सम्बन्ध रखनेवाके 
कनेक उपकारक गणों का परस्पर सम्मेलन होता है और 
अनेक ' गणमणइलों ! का मिलकर पुक ' महागणम्रण्डछ ! 
हुआ करता है। हम पूर्वोक्त रुद्राध्यायमें देखेंगे कि, गण- | 
मण्डऊ में रथकार-गण के साथ कौन से अन्य गण संमि- 
छित हो सकते हैं | हमारे त्रिचार से निम्नलिखित कारी- 
गरों का गणमण्डछ रथकार-गण के साथ बन सकता है- 
( क्षत्तरण ) बढ़इयों का संघ, (तक्षगण ) तथ्याणों का 
संघ, ( कर्मागण ) छुद्ारों का संघ, ये भोर पसे पृक 
दूसरेके साथ सम्बन्ध रखनेवाके अनेक कारीग्रों के गर्णों 
का मिक्कर यह गणमण्डल द्वोगा | 

इस गणसण्डछ का एक अध्यक्ष होगा । उसका केतेब्य 
सब गणों का द्वित करना दोगा । इस तरह सदस्यों का 
गण, गणों का गणमण्डल भार गणमण्डछों का महागण- 
मण्डर होता है। ऐसा सघों का यह जाका देशभर फैक्षा 
रहता है। यह है रणशासन की आयोजना | _ 

रुदयूक्त में ( गंत केख में ) जो नाम गिन!ये हैं, उन 
में जो कार्यब्यवद्दार के वांचक॑ नाम हैं, उन सब के ऐसे 
गण हैं, ऐसा समझकर इस ख्रशासनप्रणाली का विचार 


“करना चाहिये। तब वैदिक गणशासन का महत्व ध्याने में 


भा सकता है | यहां प्रत्येक के संघ का ह्वतस्त्र विचार 
करके केख को व्यर्थ बढाने की भावश्यकरसा नहीं 
है। रद फी शासतष्प्रवस्था की कहपना ही बहा पाठकों 
को देता है । ऊपर दिये वर्णव से वह व्यतस्मा पाठकों के 
सम में आ गधी होगी । इृस-तरह ज्राह्णंव्क में कई सण 
अब॒वा संघ, क्षत्रियों में अनेक गण जबवा संघ, इुली तरह 


आड़ रेट ])।. 


बैइव मोर चूद़ों में भी कार्येब्यवद्दार तथा .ब्यवसाय के 
सण ब्रगाने से यद रुद्र धासन्रण।छी परिषूणे होती है । 

सह में कोई मनुष्य गणव्यवस्था से दाइर नहीं रहने 
पाण, जिसके कम भोर ध्यव३२ को गणना नहीं हुई, 
देखा भी कोई मनुष्य रहना नहीं चाहिये। प्रत्येक मनुष्य 
को. उसके करने के किये सुयोग्य कार्य मिलना चादिये और 
इस कम के बदक्के उसको कमंफल स्वरूप आवइथक सुख- 
प्राधत प्राप्त होने चाहिये | यद्द इस पणव्यवस्था का सूछ 
सूत्र है। 

प्र्येक मनुष्य को अपना कर्म उत्तम कुशकता के साथ 
समाप्त करना चाहिये, कम के फडस्व॒रूप सुखसाधन देना 
हस श!|सनसंस्था की जिम्मेषारी है। कर्स करने३२ दरएक 
को भावइबक सुखसाधन मिलने ही चादहियें। भावश्यक 
सुश्लसाधनों में रहने के किये सुयोग्य स्थान, भोजन के 
किये योग्य कौर आवश्यक भक्त, पीने के लिये उत्तम जक, 
झोढने के छिये भावश्यक पंख, बीमारी को निदृत्ति के 
किये. चिकित्सा के साथ, धरमसेस्‍्कार समय पर होनेको 
इपवस्‍्था, विधा की 3! की ब्यवस्था और लध्याध्मिक 
उच्नति के लिये आवश्यक |गुरूपदेश भ्रादिका समावेश होना 
स्वाभाविक है | जो सदस्य उत्तम धर्माजुकूछ रहेंगे, उनका 
इस ब्यवध्या से कब्याण: होगा । पर जो नियमभंग करगे, 
इनको कठोर दण्ड देना भी इस रुद्रशासन के प्रबधद्वारा 
हो द्वोता रहता है। उसमें क्षमा नहीं दोगी। 


रुब्सूक्त में जो गाम कार्यब्यवद्दार करनेवालॉके गिनाये 
हैं, उतने ही कार्यबयवद्ार करनेवाके हैं, ऐसी बात नहीं 
हैं। किसी देशविशेष में इससे म्थून घा अधिक भी कार्य- 
स्वबड्ारवाछ्े छोग हो सकते हैं। वहां के अजुसार स्यून 
वा अधिक गणों की व्यवस्था होगी। उस रुद्वाध्याय के 
चेन में हपत रुद्वीय शासनव्यवस्था का पता छगने के छिये 
क्ैव्क सूचनाभान्र उछेख है। उस अध्याय में *वण, 
गणपति, ' तथा 'ब्रात, गातपति ! ऐसे नाम लिखकर इस 
:शणक्षासन के व्यवदार की सूचना दी है। परस्तु प्रध्येक 
पंदेवाक्े के घाथ “ गण ' क्बद उस अध्याय में कंगाया 
यहीं है । वह डस घंदेवाक्े नामों के साथ, कग्राकर इस 
'धाखन की ,.कश्पना परठड़ों- को कश्नी ,चादिये, इसलिये 
अड देख फिल्म. है । 


के 


२०९ 


बौरभद्र का रा्यद्रासत । 


. उच अध्याय में कई पद सर्वेख्षाग्रान्‍्य भाव बतनेवाके 
हैं, जेसा देखिये- ( उपयीती ) यज्ञोपदीवधारी, (इष्णीथी) 
पगडोधारी, ( कपदीं ) शिक्षाघारी, ( ब्यूप्तकेश ) जिश्त 
के ब[छ कटे हैं। ये पद सामान्य हैं | प्रत्येक वर्णके छोगों 
को ये पद! ऊगाये जा सकते हैं| * उपदीती ? पद्‌ तीन 
वर्णो के छिये प्रयुक्त दो सकता है, शेष तीनों पद सब 
मआनबोके छिये प्रयुक्त हो सकते हैं । 

इसी तरह. ( स्वपत्‌ ) सोनेवाक्ा, ( जाग्रत्‌ ) आगने- 
बाढा, ( शयानः ) लेटनेवाछा, (आासीनः ) बेंढनेवाका 
जआादि पद सबंसामान्य मानवों के छिये अथवा प्राणियों 
के किये छगाये जा सकते हैं। तथा ( मद्दान्‌ ) बड़ा, 
(अ्येष्ठ ) क्रेष्ठ, (प्रथम ) पद्चिछा, ( कविष्ठ ) छोटा 
जादि पद भी सामान्य पढे हैं, जो हरएक प्राणी के छिये 
प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे सामान्य पद इस अध्याय में 
फोनसे हैं, इन का पता पाठकों को उक्त पदों का भर्थ 
देक्षने से छय सकता है। पुसे सदंसामान्य पद छोड़ने 
चादिये, ओर शेष पदों में जो पद कामधंदे के खूचक, 
व्यापारब्यव्वार के सूचक तथा विशेष उद्यम के सूचक हैं, 
डनके साथ ही यह “ गण ! पद अथवा ' ब्र/त ' पद छूग 
सकता है | ये ' गण, वात और पुडक् ? पद सब ब्यव- 
साथों के साथ छगनेवाले पद हैं| उदाहरण के किये हम 
कुछ पेसे गण बता देते हैं-- 


ब्र.झगवर्ण में- गुत्सतगण [ कवियोंका संघ), श्रुतगण 
( श्रुतिशास्रज्ञों का संघ ), अधिवक्तृगण ( उपदेशक 
संघ ), भिषर्गण ( वैद्यों का संघ ), इ. ह. 

क्षत्रियवर्ण में- झ्लेत्रपतिगण ( खेतोंके माक्षिकों का 
संघ ), रथीगण ( रथियोंका संघ ), स्वायुघगण ( उत्तम 
दथिश्वार चछानेवा््ों का संघ ), दुरेधधगण (दूर से 
घध,#रनेवार्छों का संघ ), इ. ६. 

देश्यवरणमें- वणिग्गण ( स्थापारियोंका प्षघ ), संप्रदी- 
तु-ग्रण ( बढ़े बढे सम्रद [ 9६078 ] करनेवालोंका सेघ), 
पशुपतिगण ( पश्चपाक्ककों का श्प्र ), हू. ६. 

झूड़वणे में- रथकारगण (याद्री बनानेवाल्ों का 
संघ ), इषछूहरण ( बाण बनानेवा्तों का खूघ ), कुलाल- 
शण (कुम्दारों का संक्र ), निषादगण (निषादों का 


संघ ) हु. हु. 


वैदिक धर्म । 


इस तरह इृध इव्राध्याय का वियार करके जितने घंदे 
बाह्ने यहाँ हैं जौर जितने कल्पना में भा सकते हैं, उतनों 
के संघों की अर्थात्‌ उतने गणोंकी शअंथवा वातोंकी कक्पना 
पाठक कर सकते हैं । इस तरह गणों की स्थापना के 
पश्चात्‌ भ्नेरु परस्पर सदायक गणों का मिक्कर एक राण- 
सण्डछ बनने की भी कछपना पाठक करें । प्रस्येक गण का 
पक अध्यक्ष तथा ग़णरण्डऊ का प्रमुख बनाने का भी 
विचार इसी तरह हो सकता है | इस संस्था के अध्यक्ष वा 
प्रमुख का कंतंव्य पूर्व स्थान में बताया ही है। गणके सब 
सदृश्यों का ठोक तरइ योगक्षेम चछाना संधप्रमुखों का 
कर्तब्य है। कर्म कुछ्कतासे करना संधस्थों का कर्तब्य है| 
इस तरह जिधार करने से निःसन्देह पता छग सकता है 
कि, यह गणशासन की आयोजना अत्यंत इसतम है ओर 
घड़ी सुखदाभी भी हैं | 

हसमें क्मंकताओों को चिंता नहीं है, प्रमुलों को ही 
चिंता रइती है। कंकतोकों इतनी ही चिंता रहती है कि, 
सखपनी कारीगरी की अस्याधिक उम्रभति करना। थोगक्षेम 
ग़भब्पवस्थाके प्रबंधद्वारा सबका यधायोग्य द्ोता रहता है। 


विक्षाका प्रबंध म।ह्वाणों के द।रा विनासूहय होता रहता 
है। रक्षाका प्रबंध क्षत्रिय करते रहते हैं। इसी तरह वेश्य- 
शूद्टों के ब्यवसायों का प्रबंध होता रहता है। भोर सब 
मानों का योगक्षेम्र चलता है | 

“इंणनायक ' का कार्य गण के सदस्यों को चक्काना 
है। यहां नायक का श्र्थ अधिपति नहीं है, परन्तु नेता 
अर्थात्‌ चालक है। भाज़ क्‍या कतंव्य करना चाहिये, इस 
दिव्य की भोग्य समति अपने सदृस्‍्यों को वेकर जो अपने 
संघ से उत्तमोत्तम कार्य कराता रहता है, वही राणनायक 
होता है | गण का इंश, गण का पाछक, गण का अंधिपति, 
गण का नायक ये सक्ष विभिन्न कतेव्य बतानेवाले पद हैं। 
इनके विभिन्न कत्तेग्प अच्छी तरह समझनेसे ही ग़धशासन 
का उपयोगिष्य ठीक तरह ध्यान में भा सकता है | 


गण का भ्धिष्ठाता जानता है कि, अपने संघ में कितने 
क्र्मकर्ता हैं, शिसको किस ' वस्तु की जरूरत है, उस की 
शावश्यकता की पूर्वता किस वरद करनी चादिये, अपने 
* छैघ में कान बीमार है, किस वैद्य से डसकी चिढ़ित्धों 
करती योग्य हे, आदि का विचार गण का! भआाधिठाता करता 


. ₹१७ 


[ श्र २8, अंक के 


रहता है। गणमण्डक के भनद्‌र अनेक संघ संमिक्तित रहते 
हैं, उनके घंदों का पररपर संबंध रहता है ओर वे थंदे एक 
बूसरे के सदायपकारी रहते हैं। इसलिये गणमण्डक्ष की 
सुब्यवस्था से सब गणों का सुख बढ़ता जाता है 

गणसण्डकों के मुख्य महागणमण्डलाध्यक्ष के पास 
सभी प्रकार की व्यवस्था रहती है। सारे कारीगरों के सब 
पदार्थ उत्के कार्याढबमें जमा होते हैं जौर भरावश्यकंताके 
भजुसार वढ़ पदाधों का केनदेन करता है। अनावश्यक 
वस्तुओं के निर्माण पर वह प्रतिबंध रखता है, जोर आव- 
इंबक वस्तुओं के निर्माण की प्ररणा करता है। एक बार 
इस तरह की सुच्यवस्था की कल्पना पाठकों के मनमें उतर 
गयी, तो वे दी इस प्तब व्यवस्था के विषय में उत्तम 
कृटपना अपने मन में कर सफते हैं | इस दृष्टि से यह वा० 
यजुर्वेद का १६ धो अध्याय विश्वेष भध्यय्रनीय है। साथ 
दी साथ वा» यजुर्वेद का ३० वा अध्याय भी भननपू्ेक 
लध्ययव करनेयोग्य है। १६ वा अध्याय रुद्देवठाके रूप 
बताने के छिये है ओर ३० वो अध्याय नारायण पुरुष के 
रूप बताने के लिये है। पर तश्वइृष्टि से दोनों का भाश्चत्न 
एक ही है | 

यह गणशासनब्यवस्था बेद की आदर शासनब्बवस्था 
है। इस से प्रजा का हित भपिक से लधिक हो सकता 
है। प्रजा का सुस्च अधिक से शथिक करने के किये इसी 
मांगे से जाता चाहिये। इस में शासकों की व्यवस्था 
इस वरद्द रहती है- 

१. रद्र5 ( महारत, महादेव ) ८ सर्वाधिपति । 

२. मंत्री ८ मस्ती, सछाहकार । ' 

३. सभा, सभापति 5८ राश्वभा, राष्ट्रध भापति, 

प्रमध्भा, प्रांतलम्निति, भामंत्रण 
( मम्श्रीक्षढछ )। 
8. १ण, गणपति र गणोंढी नाना प्रढ।र के संधोंकी 
स्यवश्था । 
५. ब्रत, वरातपति 5 नाया प्रकार बततिष्ठ संचों की 
अवस्था । * 
- ६ पृज्चिछ्त + मानवधुओं की ब्यवश्पा। - - 

यह ग्ववस्था पू् स्थान में बतादी है। गण, महासज, 

गणमण्डक अपदु बहे चे संघों में से हइ्सभा के सदुस्प 


झावाद हंट९५ व 


चुने जाते हैं ओर इृस तरह राज्य का नियंत्रण होता रहता 
है थऔर वहां प्रश्यक्ष जनताके साथ रातदिन रहनेचाले और 
अंबता की स्थिति देखनेवाले ही छोग थाते हैं| इसक्षिये 
इन का! झासन जनद्वित का साधक होता है । 


इस के साथ साथ क्तिनकछिखित कार्यकर्ता भी होते हैं- 


७, क्षेत्रपंतिः - खेतों ही रक्षा करनेवाले, 
८. वनपति: ८ वनों की पाछना करनेवाछे, 
९. स्थपतिः- स्थानों के पालन कर्ता, 

१७, कक्षाणां पति: ८ राष्ट की कक्षा चारों ओर की 
परिधी होती है, वहीं डी सुरक्षा 
करने के ढछिये जो नियुक्त होते 
हैं, वे कक्षापति कद्छाते हैं, गुप्त 
ह्थानों के रक्षक | 

११. पत्तीनां' पति: ८ पेदछ विभाग के नेता, 

१९, सेना, सेनापति: +£ सब प्रकार की सेना भोर 
|; . के भ्रधिपति, 

१३. सेनानी : पेना 

१४. आव्याधिनीनां प 


संचालन करनेवाछे, 
जे हमला करनेवाक्की सेना 
! के नेता। 
इस तरह सेना की व्यवस्था इस र्॒शासन में रहती 
है। इस रुवाध्याय में सैनिकों के नाम बड़े विस्तारपूर्वक 
दिये हैं | पाठक उन सब को यहां रखकर उसे का काये 
राष्टरक्षा में कितना है, इस का यथाय्रोग्य विचार कं, उन 
सबको यहां फिरसे किसने डी कोई भावश्यकता नहीं है। 
१५. चाह्तुपः - परोंकी रक्षाके किये नियुक्त पहरेदार, 
१६. धास्तव्यः ८ छोग जहां रहते हैं, वह रहनेधाका, 
१७. गहरे! 5: गिरिकंदर्रों को रक्षाके किये नियुक्त, 
१८, नांदे यः, तीथ्वे: नदी, तैरकर पार होनेके स्थान- 
पर रक्षा के लिये तथा सहाय- 
दाग नियुक्त, 
१९. नरंखरः - रात्री के समय घूमकर रक्षा करने सें 
२ नियुक्त | हि 
हक तरह भनेकानेक पदोंसे पाठक योग्य दोष माह कर 


श्र 


'वीरमद का राज्यक्षास्यत 


सकते हैं. ओर रुद्र की वशासनव्यवस्थाका पता सी दस 
से छम्रा सकते हैं। 

यहाँ पाठक देखें की रुद्राध्याय ( वा. यजु, कल, १६) के 
विशेष सूक्ष्म रीति के इस अध्ययन से एक विशेष प्रकार 
की भणझासन को प्रणाली का बोध यही हमें मिझा है। 
यह पेदिक व्यवस्था है ओर पस्येक प्रजावनका हससे कास 
हो सकता है | इस विषय में विश्वारपत्रेक बहुत कुछ 
स्पह्दीकरण करना भावइयक है, परन्तु वेसा करने के छिये 
हम्तारे पास यहां स्थान नहीं है | 


एक रुद्रके अनेक रुप हैं । 


एक ही रुद्र के ये सब मानवी रूप हैं । गण, गणपति 
में दौनों रुद्र के रूप हैं। मनत्नी और राजा, सेना और 
सेनापति, क्षेत्र और क्षेत्रपति, वणिक और प्राहक, शिष्य 
भोर गुरु ये सब रुद्र के रूप हैं | कोई मनुष्य, कोई धाणी 
अथवा कोई वस्तु रुद्का रूप नहीं, ऐसी दस्तु यहां नहीं हे । 

यहां राजा भी इंश्वर का रूप है छार प्रजा भी | दोनों 
मिककर एक इंश्वरके दो रूप हैं। राजा-प्रजा, गुरु-शिष्य, 
मसालिक- मजदूर, धनी-सेवक, ज्ञानी-भज्ञानी ये सब इंश्वरके 
ही रूप हैं, अतः ये परस्पर की सेवा करनेयोग्य हैं। एक 
सक्ता के ये अंश हैं | अतः सब की मिलकर प॒क ही सत्ता 
माननी चाहिये । यहां किसी की भी विभिन्न सत्ता नहीं 
है। हम सब एक ही जीवन के अंश हैं, यह जानकर 
पररुपा के सहायक व्यवहार हम सबको करने चाहिये। 

जिप्त तरह एक शरीर में सिर, भांख, नाक, कान, मुख, 
जिज्ल, दंत, होट, गाछ, बाहु, जयुछियाँ, हात, पेट, पाँव 
भादि अनेक अवयव एकही जीवनके अवयव हैं, और पूणे- 
तया परस्पर सद्दायता करना इनका कर्त॑च्य है। सबका 
मिछकर एक जीवन है; यह जानना, सानना ओर उच्त एक 
जीवन के द्वितके लिये अपना समपंण करना प्रत्येक अवयच 
का कंतेग्य है, उसी तरह सेत्र मानव एक ही जोवन के 
भ्षश हैं, यद जानना, मानता और उस अखंद, भट्ट, भनन्‍य 
एक जीवन का अत्यधिक द्वित करने के किये अपने जीवन 
को .छूगाना, भर्थात्‌ पूर्ण की सेवा के छिये अंशने अपना 
अर्पन करता आवश्यक है | 


- जो कोग-शेका करते हैं कि सदेक्ववादसे राष्ट्रीय शासन 


वैदिक घने । 


किस तरह होगा, राष्ट्रीप एकता, राष्ट्र की उन्नति तथा 
राष्ट्रीय संघटना किस तरद होगी, इस बोका का उत्तर इस 
केख में दिव्य गया है। बेदने जनता की उन्नति के ढिये 
* सर्दैक्यधाद ' दिया धोर इस बाद से बिद्ध द्ोनेवाला 
राष्ट्रीय सघटनाका भादस भी मानवोंके सम्मुख गणड्यवस्था- 
द्वारा रख दिया | सदेक्यबादसे अनम्यभावकी सिद्धता होती 
है और सब प्राणियों का मिक्कर एक अखण्ड और अटूट 
ज्ीचत है, इसके विषय में निश्नय होंता है | इस निश्चय के 
पश्चात्‌ व्यक्ति व्यक्ति की, खेघ संघकी तथा जाति जाति 
को सेवा में छगकर, परस्पर सेवाशुश्रषा से जो सब की 
उच्नति होती है, शस उन्नति की ायोजना की कल्पना इस 
सणसंस्था से पाठकों के मन में स्थिर हों सकती है | इस 
तरद् सर्देक्यवाद से राष्टरीक्रति स्लिद्ध दोती हे और इंस से 
मानवता का भी पूर्ण विकास दो सकता है| 

इस हह्राध्याय में सब प्राणी रुदके रूप हैं, ऐपा कह- 
कर संघटना का वेदिक संदेश दिया है। अन्य स्थानों में 
पुरुष, नारायण, आशर्मा, ब्रह्म भादि के सब रूप हैं, ऐसा 


श्ह१ 


[ वर्ष २४, अँके उ 


बता कर वही संदेश दिया,है। सरदेक्यवाद का तत्त्व थे 
है कि, सबके रूप भिन्न होने पर भी सब की सत्ता तस्‍्वतः 
एुक मानता | यहाँ तत्वतः भिन्न अनेक सत्ताएं नहीं हैं। 
इस सर्देक्यवाद के सिद्धान्त को व्यवद्वार में ढानेके किये 
छोटे छोटे गर्णों में यह तत्व प्रधम आचरणद्वारा रेथा 
परस्पर सेवाद्वारा सिद्ध करना चाहिये। पश्चात्‌ गणों के, 
संघोंके और राश्टके ब्यधह्वार में छाना चाहिये भौर अन्त सें 
मानवों के व्यवहार सें छाना योग्य है। इसका मांगे जो 
बेद ने बताया है, वह यह है। इसका विचार पाठक करें 
और सर्देक्यवाद को व्यवहार में छानेके विषय में सोचे । 
बेद के सिद्धान्त व्यवहार में छाने के किये ही हैं, केवक 
चच्चो के छिये वेद नहीं है। 

: हल राणवकदस्था में सुविधा यह है कि, हसका प्रारंभ 
पहप संस्था में भी किया जा सकता है। एक गणमें संमि- 
कित मानदोंकी परस्पर सहाग्रताद्वारा इईंश्वरसेत्रा करने का 
संकल्प करना चाहिये। इस तरद सदेक्पवाद का भाचरण 
अल्प प्रसाण में भी शुरू हो सकता है। 


$ 


न्ल््््््य्प्य्ल्त 
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सूर्यनमस्कार | 


श्रीमान्‌ बालासादेब पंत, 9. 4., प्रतिनिधि, राज्ासाहब, रियासत ओंधने इस पुश्तक में 
सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिये, ह्ससे कोनसे छाम्र होते हें, ओर क्यों होते हें ! 
सूर्यतमस्कार का व्यायाम छेनेदालोंके अनुभव] सुयोग्य आद्वार॑ किस प्रकार दोना चाहिये; योग्य भझौर 
आरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्काईों के व्यायाम प्ले रोगोंको प्रतिवंध कैसा होता है, जादि बातोंका 
विष्दारसे विवेधन किय्रा है | एडसंड्या १४०, मृक्य केवछ ॥) और डाक-इ्यय 5); दस झानेके टिकट 
भेजकर मंगाइये | सूर्यनप्रस्कारोंका चित्रपट साइज १०११५ इंच, मृक््य ट) ॥ ढा० ब्य० “) 


मन्जी- स्वाध्याय-मण्टल, ओंध, ( जि० सातारा ) 
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श३३ 


से कप्एराप्रोश्यरंपन्ताध्यप्ादित्‌ सवथारिफिरा पर्च 
प्रदरयत्त ॥ ९ ॥ 

अक्त आपवः, साथनों था भोबनः । बिश्वेदेवा: । 

द्विपदा त्रिष्ुप्‌ (ऋ.१०१५७७) 
अद्वमर्इमनत कब सिरादित्‌ स्वधामिषिरां पर्यप 
दवघू्‌ ॥५॥ 


अगस्स। मेज[वरणि: । अदुतः। जिहुप ( कर. ११८१०) 
(१९२ ] एबं सः स्तोमो मरुत इये गौमान्दायंस्थ 
मास्यर्य फारोः । 
एपा थासीए तस्चे भर्या विद्यामेष पज्ञन जीर- 
दाहुम ४१०॥ 
[१७९ ] दब थः .. आीरदानुम्‌। (5.१।॥१६६॥१५ ) 
[१६१ ] एफ व; ... जीरदालुम्‌। ( ऋ ११३६७११ ) 
अगस्स्पो मेत्रावरुणेः | मर्त्थाबिन्द । त्रिल्ुप्‌ 
ज्ीरदानुस ॥० ( ऋ, ११६५)५) 
गुर््ममदः ( भातिरसः सोमदोत्र: पश्चात्‌ सागेबः ) 
झोनकः । सेइत+ | जमती (ऋ, २२०११) 
[१९८] ते थः दाथे मारुत सम्नयुगिरोप हुवे नमसा दैग्यं 
जनम्‌। 
यथा रखिं स्वधीर नशामद्ा झपसाशां श्रत्व दिये दिने ॥११॥ 
श्याबाश्व भात्रेयः | मस्त: | फकुप्‌ ( क, ५४/७३॥$० ) 
ते षः हाथ रथानां त्वेष गर्ण मारुतं नम्यसीनाम्‌। 
अनु प्र वग्ति चूध्ठय। ॥१०॥ 


प्षश्रः ... 


गृत्यमदः ( आजिरसः शोनहोन्रः पश्चाद्‌ भार्ययः ) 
शोनफ; | मरुत३॥ जगती ( ऋ, २१३४।४ ) 
६१०२ |. भ्रृक्षे ता विश्वा भुवना ववक्षिरे मिन्राय था सदसा 
जीरदानबः । पृषद्धवासों अनवश्नराधस ्टजिप्यासों 
न घयुनेत्रु धूषेद: धष्टत 

गाबिनों विश्वासित्रः। मदतः । शगती (कं, ३१६३ ) 
[११३ ] गातंबात॑ गणंगणं सुशस्तिमिरपेमौम मद्तामोंज 
इमदे । 
पृषद्दबासा अन॑वस्नराघसो गन्‍्तारों यह विदयेषु 
बीराः ॥६॥ 


प्रद्व (हि. ) १० 


शान रिकुमित । मद्त;। जा्ही ( प१६।३ ) 
[९१६ ] हातंजात॑ गणंगण सुशस्तिमिरत्रे्राम मस्तामोज 
ईमदे | परुपददयासो भनचछाराथसों मन्तारों कर 
विदेथेष्नु धीराः ॥६॥ 

गुरश्रमदः (भादिरिस। शौनदोत) पहुशार्‌ भार्गव) 

शौनकः | महतः । जगती (कू २॥६३४:४) 

[२०१] पझ्े ता विद्या भुच्ना सबाक्षेरे मित्राय था सदसा 
जीरदानंग: | पुषद्द्धासों अनघश्नराधस ऋजिप्वाडों 

न बयुनेहरु धूर्षदः 08 0 


श्याबाद भाभेयः | मश्त. | भनुष्॒प्‌ ( ऋ.५५२।४ ) 
[२१० ] मरुसु थो दघीमहि स्तोम यज्ञ च छष्णुवा | 
बिश्वे ये मानुभा युगा पान्ति मसले दिब। ॥8॥ 
अरह्राजो बाइस्पत्व: | अप्तिः । गायत्री (क, ६॥१६॥३२ ) 
प्र धः श्रखायो अपये स्तोम यज्ञ न घुष्णया | 
अ्ड थाय थ बेधसे ॥१३॥ 
दजाबाध्व झत्वेव' । मझ्तः | ककुप्‌ (क.५।५३॥॥») 
[१४३ ) थ॑बः शर्ध रवावां लेष गण मारते नब्यसीः 
तापतू। 
अनु प्र वम्ति चृहव! ह१०॥ ( कु, पा५८।३ ) 
[१९१] तमु बने तबिशं माम्तमेषवां स्तुबे गर्ण मारुत नबव्य* 
सीनाय। 
ये श्राश्क्षा भमरः' बेइन्त उतेकश्षिरे मम्तस्व खराज: ॥॥॥ी 


इवाबाश्व आत्रेय2॥ मझतः । स्तोपहती (ऋ,५७५२।१६) 
[१४९ ] सु सोस्त्स्ुबतो भस्प यामवि रणनल्‌ गायों 
न यघसे । 
बत्ः पूर्षा $प सखोरणु छूव गिरा मुणीहि कामिन: 0१६७ 
'्बेमद ऐन्द्र; प्राजापत्वों बा, बसुझ॒द्वा बासुक । 
सेमः | भास्तारप्मकि, (%,१९०९७१) 
भद्दे को अपि क्रतय मने दक्षयुत कतुम्‌। 
भ्रवा ते प्रर्ये अस्घसों वि बो मे 
रणन्‌ गावो न यघसे विपक्ष ॥१॥ 
स्यानाश आजेयः:। मरुतः | जगती ([ के, ५)५४॥११) 
(१९०] जंसेषु व ऋष्टयः पत्सु खादयो वक्षःमु रुकमा मझतो रथे 
शुभ: भ्रामिआ्राजसो गमर्त्थो 
शिप्राः शिशु सडक हिरष्ययीः ॥११४ 


रद 


पुनषेत्छ: कष्वः । महल । गायत्री (ऋ.ढ0१५) 
विद्ुद्धस। अभिद्यवः शिप्राः शीपन दिरण्यग्रीः । 


धुख्रा व्यक्त शिये ॥रेएत 


श्यावाश्व॒ आश्रेय: । मझतः | अगती (ऋ.५।५५॥१) 
[१६५] प्रयज्यवो भरुतों आजद॒ध्यो बुहद्दयों दधिरे सकमवक्षसः । 
ईयन्ते भर्चेः युयमेमिराशुनिः शुभ यातामनु रथा 
अवुत्सत ॥१॥ 
[१६६] खयं दिष्ये,,, 
४३३ जशुर्भ यातामलु रथा अव॒त्सत ॥४१॥ 
[१६७] साक॑ जाताः... 
-« “«झुर्भ यौतामनु रथा अवुत्सत ॥रै॥ 
[२६८] भआभूषेण्यं वो... ।" भट 
.... $ ० शभ यातामनु रथा अव॒त्सत ॥8॥ 
[१६९] उदीरयथा मछततः... 
“रु यातामनु रपा अषुत्सत ॥५॥ 
[१७०] यदशान्‌ धूप... 
*झुभ यातामनु रया अधुत्सत ॥६॥ 
[२७१] न प्वता न नदयो ... 
ग शुभ यातामनु रथा अषजुत्सत ॥७॥ 
[१७१] यत्‌ पूव्ये,.. जे 39 
४ शुभ यातामनु रथा अषृत्सत ॥4॥ 
[२७१] रलत नो ग 
-' “शुभ यातामनु रथा अवुत्सत ॥९॥ 


श्यावाश्व॒ आध्रेय; | मरुत:। जगती ( कर. ५।५७।३) 
[२६७] स्ाक जाता। सुभ्यः स्राकमुक्षिताः श्रिये चिदा प्रतर 
बावृधुनेरः । 
विरोकिणः सूर्यस्पेष रइमयः शुभ वातामनु रधा 
भवृत्सत | 
अरुणो वैतहव्यः । अपिः । जयती (ऋ, १०।९ १४) 
प्रजानन्नमें तब योनिम्त्वियमिक्तायात्पदे घृतवन्तमासदः । 

आ ते चिकित्र उपसाभिवेतयोरेपसः सूर्यस्थे् 
रइमयः ५४॥ 
, श्याबाश्व आत्रेयः | मस्त: । जयती ( ऋ. ७५५६ ) 
[१७३] सतत नो मझतो मा वधिष्टनाउस्माम्यं शर्म बहुल 
. वि यस्तन | 


अधि स्तोजस्थ सल्यस्य गातन शुभ यातामनु 


, रगा अवृत्सत ॥९॥ 


ऋषिया आरदहाज। । विश्ने देवाः । जिहुप्‌ ( ३४५१५) 
शौष्पितः पृथिनर मातरप्लुगमे आतमैसबे मृठ्सां नः | 


विश्वे आदित्या अदिते सजोषा अस्मम्थं शर्म बहुल . 


पि यस्तन ॥५॥ 

स्यूमरश्मिभागेबः ॥ मदतः । त्रिल्रुप्‌ (ऋ.१०।७८।८) 

[१२] सुभागान्नों देषाः कृषुता सुरत्नान्मान्त्स्तोतृन मस्तो 
बावृधाताः । 

अधि स्तोजस्थ सल्यस्य गात सनादि वो 
रत्नपेवानि सम्ति ॥८॥ 


श्याषाश्व आश्रेयः ६ मस्तः । जिह्रप्‌ (ऋ.५।०५(१७) 

(१७8 ] यूयमस्मान्‌ नयत बस्मो झच्छा निरंइतिभ्यो मदतो 
रुणानाः । 

जुबस्य॑ नो इव्यदातिं यजत्रा धययं स्थाम पतये” 


रथीणाम्‌ ॥१०॥ 


वामदेवों गौतमः । मृहस्पतिः । त्रिश्ुप्‌ (ऋ, ८५०।३) 
एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्लैविथेम नमसा हविरमिः | 
मृहस्पते' सुप्रजा पीरबन्तो धर्य स्थाम पतयो रयी- 

जाम १९॥ 
श्यपाश्व भात्रेय; । मझ्तः। गृहती (ऋ. ५५६।१) 
[१३५] भप्ते शर्पन्तमा गण पिष्ठं सक्मेमिराशैमिः | 
बिशो क्रय मस्तामब इये दिवाश्मित्रोच्ननादध्धि ॥१॥ 
प्रस्कष्ष: काष्य;। उषा । अनुष्ठुप्‌ (का. १।४९ १) 
उद्बो भंद्रेभिरा गदि विवश्चिदोचनादधि | 
घहन्तवरुणप्सव उप त्वा सोमिनो गृहम्‌ ॥१॥ 


हयाबाश्व भाज्ेयः । मरुतः । बृहती (ऋ,५॥५६॥४) 
[१७८] नि ये रिणम्त्योज़सा वृभा गाषों न दुर्घुरः। 
-अरमानं चित्‌ खये परत गिर्रि प्रद्यावम्ति 
याममिः ॥ ४ # 
फुम्प्े घोर: | मसुतः | गायत्री (क़, ३१७११) 
[१६] स्व चिद्‌ भा दे पूर्थु मिद्दो नपातमप्रस्‌। 
प्र र्याययस्ति बामसि। ॥११४ 
- शवाबाश्र आज़ेवः। मदतः। बहती । (%, ५|५६।६) 
[१८०] युरूण हारुषी रथे >> मक रोहित: | 
युदूरप्यं हरी अजिरा घुरि वाह्ूइजे वहिंष्ठा घुरि 
- बोकइवे ॥१ा 


बन्द 


रेशं 


मैधातिति! काण्य; | बिश्वे देवा (विश्ेदेवेः सददितो$मिः)। 
का गायत्री ( क. ११४१२) 
अुक्वा हारुषी रथे इरितों देव रोदितः । 
समिदेंगों हदा वह ॥११॥ 
परुस्छेपो दैवोदासिः । वायुः। अत्यक्तिः (ऋ, १११३४१३) 
बायुयुके रोहिता वायुरएण पायू रथे अजिरा घुरि 
योब्दइवे वहिष्ठा घुरि बोछइये । 


अर बोधया पुरंधि जार आ ससतीमिब | 
प्र चक्षय रोदसी वासयोबस। ॥९॥ 


श्याबाध्य आात्रेय; | मस्तः । ज़िह्प्‌ ( क्र. ५७५७७ ) 
[१९०] गोमदश्चाबद्‌ रथवस्‌ सुबीर चस्रघत्‌ राधों मस्तों ददा 


ना । 
प्रशारित न; ऋुणुत रद्ियासों मक्षीय घो (घसो 
दैव्यस्थ ॥७॥ 
पामदेबों गौतमः । इन्हें: । अ्वुप्‌ ( कर. ४२११० ) 
एवा बख इस्द्र; सत्य; साम्ाहदस्ता वृत्रं विवश पूरवे क 
पुहुएुत कत्या मा शग्धि रायो भक्षीय तेडबसो 
दैव्यस्थ ॥१०॥ 
श्याबाश्न आत्रेय! । मझतः । त्रिह्रप्‌ (ऋ,५७५७८) 
[९९१] हये नरो मझती खुछता नस्तुर्वामधासो 
अमृता ऋतका:ः 
सत्यश्ुुतः कवयो युषानों बुहद्विरयों बहतु 


क्रमाणाः ॥८॥ 
[९९१] हये तरो मठुतो .. 
» इुहृदुक्षमाणाः ॥८॥ 


श्याबाश्न भाजेय/ । मरतः । जिधुप्‌ ( क्र. ५५८१ ) 
[१९१] तप नून॑ तबिषीमम्तमेषां स्तुषे गण मारुत नव्यसी 
: नाम 
ये अन्यश्वा अमवद्‌ धहन्त उतेरिरे अमतस्व स्पराज:॥ १ 
ककुप्‌ ( ऋ,.५७५३॥१०) 
[१४९] 6 ५+ सर्ष रथानां लेष गणे मारुत नज्यसीनाम्‌। 
भनु प्र वन्ति वृष्टच! ॥(०]॥ 
एबय।मरदात्रेयः । मझतः । अतिजंगती ( कल, ५।८७२ ) 
[११९] भर मे जाता महिला ये च ठु खय प्र विश्यना हुबत 
..... एवयामहद | 
कांगर तद्द दी. महतो माएुषे शो बाला महां तदेषा- 
सपहाश्वी नाइवः॥॥ 


सछोमरिः कॉप्बं: । मस्तः। सतो विशाट्‌ ( क्र, ८१०१४) 
[९५ ] तान बन्दस्व महत्ता उपस्तुद्दि तेषां हि धुनीनाम्‌ । 
भराणां न चरमस्तदेषां दाता महा तदेषधाम्‌ ॥१४॥ 


एबयामदुत्‌ आत्रेय;॥ मदझतः। अतिजगरता (छू, ५८००) 
[३२१ ] स्वनो न बोध्मवान्‌ रेजयदब॒पा त्वेषों ययिस्तविष 
एवयामरुत |. 
येना सन्त ऋजत स्वरोजिषः स्थारश्मनो हिरण्यया: 
स्वायुघास इष्मिणः ॥५॥ 
मैत्रावरणियासिए्ठ: । मरुत: | द्विपदा विराट (ऋ.७।५६।११) 
[३१५५] स्वायूधास इष्मिणः सुनिष्का उत स्वयं तन्‍्व 
गम्भमान। ॥१)१॥ 
बाइस्पस्यों भरद्/ज॥। मरुतः। त्रिश॒प्‌ (श. ६।६६।१) 
[११४] वन तब्िकितृष चिदस्तु समानं नाम घेनु पत्यम|नम्‌। 
मत्येप्बन्यद्‌ दोहसे पीपाय सहच्छुऋ दुदुद्दे पृ्िरूघः॥१ 
घामदेवो गौतमः । अमर; । त्रिष्टप्‌ (ऋ.३॥३११०) 
ऋतिन दि प्मा.वृषभश्चिदक्तः पु्मों अम्निः पयसा पृष्ठयेन । 
अस्पसदमानो अचरद्रयोधा इपा शुक्र दुदुद्दे पाश्चिरूधः 
॥१०॥ 


- बाहस्पत्ये मरद्वाज; | मझतः । त्रिहरूप्‌ ( कु, ६६६।८ ) 
[१४१] नास्य वर्ता न तस्ता न्वस्ति मरतो यमवर्ष 
घाजसातो । 
तोके वा गोचु तनये यमप्छु स॒ मज दतो पार्ये अथ 
॥८॥ 
फृष्पो धोर:। भह्मणस्पति; । सतेबृहती (% १॥४०॥८ ) 
उप क्षत्र पृथ्ीत इन्ति राजमिभभये चित्‌ सुक्षितिं दघे । 
नास्य वर्ता न तरुता महाधने नार्में अस्ति वज्िणः॥८॥ 
छुशो धानांकः। किस देवा: । त्रिषयुप्‌ ( ऋ,१०३५।१४) 
ये देवातो 5वथ वाजसातो य॑ त्रायश्वे ये पिपृथालंह:। 
यो थो गोपीषे न भयस्यथ बेद ते स्याम देववीतये तुरासा 
॥ १४॥ 
गय; 8ाता॥ बिश्ने देवा: । जगती ( छ, १०६१॥१४ ) 
ये देशसो5वथ वाजसातौ ये भर॒सात/ मरुतो हिते घने। 
आतर्वावा्ण रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुद्देम। स्वस्तये ॥१४॥ 
भरद्वाजो बाईसपल।। इन्द्र । त्रिष्ठप्‌ ( कर, ६२५४ ) 
भ्रररी वा शूर॑ं बनते शरीरैस्तनूरुचा तरुषि यत्‌ इष्वैते। 
_ तोके था गोयु तनये यदृप्छु वि ऋग्ंदसो उपेरासु 
( हबेते ॥ ४ 


श्छः 


बाहेस्‍्पत्वो मंरद्राज44 मढुतं । त्रि 3328 ऋ. १६६84 ) 


[२४४] त॑ इधन्त मारुते भ्राजइ्धिं सतत इपसा 
बिवासे । 

देवः शर्धाब दुलवों मनीषा ग्रिरयों नाप उद्चा अस्पृप्रन्‌ 

- ' ]॥११॥ 


नोंधा गौतम; । मह्तः । जग्ती (%,१॥३४१२) 

[११९] ४ पानक दातिनं विचर्षाणें झुद्गस्थ सूचु इधघसा 
गृणीमस्ि | 

रमसुतुरं त्तयज्ष माह्स गयमलीबिय गबण्ण सश्षत सिये ॥११॥ 


मेत्रावरुधिबब्विहः । संह6: | द्रिपदा विराट 

* (क.०७५६।११) 

(१५५] स्वाजुबास इच्षमिणः तुनिष्का उत खष॑ तन 

सुम्मस।नाः ॥११४ 

शवयामरत्‌ भातेब: । मस्तः | भति भगती (ऋ,५।८ ज५) 
[१९२१] समज़ो न भमनान्‌ रेजवद बा धो समिस्तपिद 

एचंयामश्न्‌ । 

जेता कदन्त तहत स्थ॒रोचिए! स्थास्रेमानों हिरध्यवा। 

स्वायु्यास इष्मिणः ॥५॥ 


सैप्राबदथिवंसिषठ: । मझतेः | जिशुए्‌ (ऋ,०।५६।२२) 
[३६७] भरि रक्र मरतः पिव्वाध्युक्शनि या पे: शस्मम्ते पुरा 
ब््प्त्‌ 
महक्विश्यः पृतनाव ताक्षद्ा मरुड्भिरितू समिता 
चाजमव्रां ॥२१॥ 
आुन्ोप्रो भारदाजः । इस्ः | त्रिधन(्‌ ( क. ६॥१३४२ ) 
ता दौन्दरावसें विवायों हवन्ते चषणयः शूरसासो। 
लंं विप्रेमिनिं पणीरण/वस्तो्त इत्‌ सबिता वाजमर्चा 
पर 


मेतर।वरबिधसिष्ठट | मस्त। । त्रिहं६्‌ (कु, ०५६।९५) 
[११९] तत्न इन्द्रो धरुणो मिच्रोउप्रिराप ओषधीये 
निनो जुपत्त 
मेन्स्थाम मद्तामुपश्थे थूर्य पात स्वस्तिभि 
सदा नः ॥९५॥ 
,मत्राधरणिवंसिहठ!। पिश्व ऐचा।। निधुप्‌ (ऋ, ३४१२५) 
तन्न इल्द्री «. | 
हु सदा न ॥रेणा। 


* असुकृशों बासुकेः । क्रिस देवा:। जंगेसी (के.१०६६।९) 
बाबापूषिकी घनेवन्षाभि प्रताप ओषधीषेनिनानि 

रे यक्षिया: ॥ 

अन्तरिक्ष खरा पप्नद्ठतवे घश देभावस्त+ंवी नि मासजु: ॥९॥ 


मेबावरुगिवंसिठ्ठ; । महतः । त्रिदप्‌ (क,७/५अ ४) 
[१७१] ऋषर का नो मस्सो विजुदस्तु. यद्‌ व जाग! 

पुरुषता कराम | 

मा बह्तर्तामपि मृमा घजत्रा भस्मे थो अस्तु 

सुमतिश्रनिद्ठा ॥४॥ 

धाह्ली बामायनः । पितर: । तरिह्ुप्‌ ((8.१०|१५॥६). 

भाच्चा जानु दक्षिणतों निषधेम॑ यशमनि गृणीत पिश्ने ४ 

मा हिंसेठ फ्तिरः केन बित्रो यदू व आागः पुरुषता 

कराम ॥९॥४ 

यैत्रावक्षमिषंसिहर:। भथ्िनी । जिहुप्‌ (कर,७[७०।५)- 

शुश्ुदांसा चिदत्निना पुरुण्यमि अद्याणि चक्षाये ऋषीणाम। 

प्रति प्रगाते चरमा ज़नवाह्ते धामस्तु खुमतिक्र- 

निष्ठा ॥९॥ 


मेत्रानरबिषशिहठ: । महतः | भिहुप्‌ ( छछ. ७५७७ ) 
[१७६] भा स्युतातों मस्तों विंश्व ऊती अंच्छा सब्र 
स्सेताता जिगात । 

मे नस्मनी धातिनें बर्थवन्ति यूर्ज पात खखिमि 

सदा न ॥७॥ 

भन्निभीमः। चिश्वे ऐंवाः । जिहुप्‌ ( क्र. ५४३१० ) 

मा नाममिर्मर्तो वक्षि विद्वाना रुपेमिर्जातनेदों हुवानः 
यज्े गिरो अरितु। सुषु्ति घर दिखे गन्‍्त मेरुतो विश्व 
ऊती एऐणा 


मेत्रावहणिवादेह। | महतः। तिशुप्‌ ( श्ड, ७५८॥६ ) 
[३१७९ ] शहद बसो मथचतओं दधात जुलोषजिन्मदतेः सृष्ठ्ति 
भः 
गते। नाष्या वि तिदाति अन्तुं श्र णा स्पाहमिख्यतिमि- - 
स्तिरेत ॥३॥:! 
मैत्राव#&लिवंसि्ठ: । इख्ावदगो । तिहुप (ऋछ,ज८४)३)' 
हृते नो यह विदयेदु चार कृत ब्रह्माणि सूरिषु प्रशस्ता। 
पके रायि्देंबदतों न ७ प्र णः स्पादोभिरुतिसिस्ति 
सम १४. , 


! सैश्रोबणिवसितेः  मंशतः। भिंष्टप ( कर. ५७५८६ ) पुनर्पत्स; काध्ज:। मछते; | गायत्नी ( के, ८७१४ ) 
[३८९ ] श्र सा वाचि सुषठुतिमंघोनामिदं सूक्त मरुतो जुषम्से । [५६ ] अधीय यद्‌ गिरोणां याम॑ शुश्रा अवि५ध्यम्‌। 
आराधशिद्‌ द्वेंथो व्रषणो युक्त यूयं पात खस्तिमि युवानमन्द्ण इन्दुनि; ॥१४॥ 
सदा न ॥६0 
गर्भो भारद्वाज: । इर्द्रः । जिहुप्‌ ( लू, ६४४०१३ ) 
तस्म बन सुमतो यद्धियस्वापि भद्दे सोमनसे स्थाम | 
ह सृत्रामा स्व॒वाँ इन्दों अंसे आरादिद क्रेषः उडतययु 
योघतु ॥११॥ 


पुनवेत्सः कष्बः | मरुतः । गावजी ( कु, 4।७३ ) 
[8८] उददीस्वम्त बायुभिर्वाभासः पृश्चिमातरः॥ 
- शुश्नन्त पिष्युषीमिषम्‌ ॥३॥ 
नारद: काप्व। । इख्3। उष्णिक्‌ (ऋ, ८१३२५ ) 
बधेस्वा सु पुरुष्टत ऋषिध्रुताभिरुतिमिः। 
चुक्षख पिप्युषीमिषमवा व नः ॥१५॥ 
मेत्रापरणिबीधिष्ट: । मस्तः । सतोबदती (ह8.७५५।९) (तरिश्वा काण्वः | इन्द्र; बदती (ऋ,८५४[व७०६]।०) 
[१८४ ] युघ्मा्क वेघा अवसाइनि प्रिय ईजानस्तरति सन्ति हाय आशिष इन्द्र आयुजनानास्‌ । 
ब:।. भस्मावक्षस्व मधपन्नुपावस घ॒श्षख पिप्युथीमिषम॥७॥ 


प्रस क्षयं तिरते वि महीरिषोयों वो घराय 
दाशंति ॥२॥ 
चुस्स आापिरता | ऋभमघः। जगती ( कई. १।११७।७ ) 
कमुने इन्द्र! शबसा नवीयात्ृभुषजिमिवेसमिषसर्ददिः । 
: क्षुष्मांके देधा भघलाइहनि प्रियेम्रि तिश्म पृत्मतीर- 
सुन्बताम्‌ ॥७॥ 
- सनुवैवस्वतः । बिसे ४ ॥ । सतो बहती (€ 4२०१६) 
अर स॒ क्षय तिरते ब्रि मद्दीरिषो थो वो वराय 


प्र प्रज्नामिजोवते पर्मणपुपर्यरिष्र: सर एधते ॥१९॥ 


पुन्रेत्सः काध्व३॥ मरतः । गायंत्री (कै, ८७१ ) 


[8४] श्र वद्‌ बस्मिष्ठुभ मछ्तो विप्रो भक्षरत्‌। 
वि पर्वतेष्र राजब ॥१॥ 


श्रियमेंध माहिरसः । इन्ह। । “अनुष्ठ प्‌ ( हू. ८६९१ ) 
प्रश वस्मिषुभमिषं मन्दद्वीसयेन्दवे । 
घिचा वो मेघसातवे पुरंध्या विचासति ॥१॥ 


पुन्धत्स: काप्य: । मध्तः | गायत्री ( ऋ. 4७२) 
[४७] यवृज्ञ तविषीयवो याम शुद्रा अचिध्चम्‌। 
नि पर्वता अद्वासत ४३४ 

॥ काल! ।|न्:। गायत्री ( हु, ८६।२६ ) 
'यूदन्न प्रा इग्द अराधसि क्षिततीः। 
मेहों भपारे भोचसा ॥२६॥ 


झभमदीयुराहिरस; | पंच्रमान: सोमः। गायत्री 
( के. ९६११५) 
भर्वाण; सोस क्ष गये घक्षख पिप्युषीमिक्स । 
बर्धा समुद्रमुक्थम्‌ (१५॥। 


पुनवास। कराण्य:। मछतः गायत्री (कह, ८|५४ ) 

४९] बपन्ति मदुतो मिईं प्र वेषयन्ति पर्वताल,। 
घद्‌ याम॑ यान्ति वायुभिः छा. 5 
कृष्वो भोरः | महतः | बहती ( ऋ, $३९।५ ) 


दाशांते । [8०] प्र वेपयर्ति पवतान्‌ वि विश्वग्ति वनस्पतीन। 


प्रो रत मस्तो दुर्मदा इध देव!सः सबेया विशा ॥५॥ 


पुनर्घत्स; काप्यः। मरुतः | गायत्री (९, ८७८ ) 


[५३] दजन्ति रस्मिमोजसा पन्‍्धां सूर्य वातवे। 


ते भाजभिर्यि तस्थिरे ॥८॥ 


पुन्वेत्स; काप्य३। सरुतः। गायत्री ( कर, ८७३६ ) 


(<१] भरे जानि पूम्यच्छन्दों न सूरो अर्निषा। 


हे भानुभिर्थि तास्थिरे ॥१६॥ 


पुनवत्तः राभ्य । मत: । गायत्री (क.८।७१ ०) 


[५५] प्रीगे सरांसि एश्नयों बुद॒ढ़े वज्िणे मछु। 


. उत्स कबन्धमुद्रिणम्‌ ॥१०॥ 

. वियमेध भाहिरस। इस्दरः । गायत्री ( क. ८६९६) 
इंद्याय भाव झआरिएं दुएुंड़े पज्िणे मधु । 
छतूं सीमुपहइरे, बिद्सू ॥॥ 


श्र 


पुनवेत्य: काप्यः । मझतः । गावत्री (कर.६।४११) यु! बाण: । इरंढ; । सतीबुदती । 

पे] मझतो यद्ध थो दिपः सम्नावन्तों इवामदे। (कु, 4५२ [ वाकत, ४ ]| १०) 
आ तू न उप भन्‍्तन ॥११॥ समिने राये बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समु सूर्यभ ! 

क्यों घोर:। मसरुसः | गायत्री ( कर. ९३७१९ ) से शुकातः शुत्रयः से गधाणिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः 
[१७] मरुतो यज्भ थो बढं जनों अचुच्यर्भातन। ॥१०॥ 


गिरी 5 
"जन्नत ४१९७ पुनर्वत्सः काप्य:। मत: । गायत्री ( क्र, ४०१३ ) 


पुनवर्सः काप्य: । मरुत: । गायत्री ( कु. ८०१९) ६८] वि वुञ्ष पर्यशों ययुर्ति पर्वतों अराजिनः । 


[१७] यूय दि हवा खुदानवो रू ऋमुक्षणो पमे। चक्राणा बृष्णि पौंस्यम्‌ ॥१३॥ 
उत प्रचेतसों मदे ॥१९॥ बत्स) काम: । इन्द्रः | गायत्री ( क, ८!६॥१३ ) 
मेघातिथिः काप्य; । मरुतः । गायत्री [ क्‌. १।१५३१ ) यद्स्य मन्युरध्वनीडि चूत प्रवेशो शुजन्‌। 
जि] मदुतः पिघ्त ऋतुना पोमादू वश्च पुनीतन । कप समुद्रमैरवत्‌ ॥११॥ 
यूये हि 8 छुदानधः ॥२॥ 
पुन्भत्स; काष्व: । मरुत: । गावंत्री (क.८।७१३ | पुमवेत्षः फष्वः । मस्त: | गायत्री ( क. ८५२५) 
[५८] भा नो रायिं मदस्बुत पुरुक्षू विश्वधायसम |... 5?! विधयुदसता अभियष: शिप्राः शीर्षन दिरण्ययीः। ) 
इयर्ता मसतों दिपः ॥१९॥ आंध्ा व्यक्त श्रिये ॥१५॥ 
जश्मातियिः फाप्पः । अर्विनौ । गायत्री (कर, ८५४१५) शयावाइव आज़ेय;। सझतः । जगती ( क, ७।/५४११९ ) 
भरे भा पते रयि शतबन्तं सहल्षिणम्‌ । [२६०] अंछेषु व ऋष्चयः पत्सु खादयों बक्षःसु सुकमा मस्तो 
परुक्षु विश्वधायसम्‌ ॥१५॥ रवे शुभ: । 
भप्िन्नाजसो बिथुुतों गरत्यों: शिव्राः शीर्षझ्ु बितता 
पुनबेत्स; काप्य: | मरुतः । सरावत्री ( ऋू.८७)१५) द्विर््ययीः ॥११॥ 


[९०] एतावतर्चिदेषां झुस्ते भि्तेत मस्येः । 
भ्दाभ्यस्व मन्मभिः ॥१५॥ 
'. दुरिम्धिठिः फाण्यः । आदित्या।। उभ्थिक्‌ (ऋू,८।९ 4१) 
इदं ह नूनमेर्षा ख़ुम्न मिक्षेत मत्येः । 


पुनपैत्स! काव्य! | मरुतः । गायत्री ( ऋू. 4७२६ ) 
[७() उशना यत्त्‌ परावत उ्ष्णों रन्प्रमयातन | 
थोने चक्रददूभिवा ॥१॥॥ 


भादित्वानामपूर््य सबीमनि ॥१॥ परुच्छेपो दैषोदास्िः | इन्द्र:॥ अत्यष्टि: (क, १॥१३०॥९) 
प्ररचकक पर दृहदज्ात ओज॑सा प्रपित्वे गाचम पणो मुषा- 
पुनपर्स+ काप्वः । मरतः । गायत्री ( के. ८७२० ) यतीशान आ मुंषायति | 
[३५७] क नल सुदानवों मदभा धृक्तबर्दिषः। उद्दाना यत्‌ परावतो€जगन्नूतये कषे। 
प्रह्मा को वा सपयेति ॥१०। सुम्नानि बिश्या मनुभेव तुवणिरद्या विश्वेत तुर्बणिः ॥९॥ 


प्रगाय। कांप्यः । इन्द्र! । गायत्री ( के, ८|६४१७ ) 
$ स्थ वृषभो युवा तुबिपीबों अनानतः | कप गन 
५ पुनव॑त्सः काप्म! | मढतः | गायत्री ( कक. ८।७२८ 
ब्रह्मा करत सपर्यति ॥॥॥ [3३] यदेषां पूषती रथे प्रश्िविदति सदर: ) 
याग्ति शुत्रा रिषचरप: ॥र८॥ 

पुमबेरसा कांप्पः | मस्त: । भायत्री ( कर, ८७१९९ ) क्यो धौर। | मरुतः। बहती ( क, १॥३९॥६ ) 

[१७] सम्तु ते मह॒तीरपा से क्षोणी सम्तु सूर्यस । [8१] उप स्थेथु पृषतीरयुग्ष्य प्रशिवेहति रोदित!। 
सं हुं पर्षझों दपुः ॥१९॥ शा वो बासाव पृणिनी चिएप्रोदषीमंयन्‍्त साहुभए (हि॥ 


११९ 


बुनवेससः काध्य। | महतः। गायच्ी (ऋ, ८७६१) 
जप] कद चूने कधप्रियो यदिग्द्मजद्ातन | 

को १॥ सखिल्त ओहते ॥३१॥ 

कत्पो घोरः। मरुतः । गायत्री ( क्र. १३४१ ) 
[९१] कद्ध नूने कधप्रियः पिता पुत्र न इसतयोः | 
दक्षिजे इक्तनहिंबः ॥१॥ 


पुनर्वस्सः काव्य: ! मस्तः । गायत्री (क, ८४७३५) 
[द०] आश्णयावानो बहन्त्यन्तारिक्षेण पतसः । 
घातारः स्तुवते बयः ॥३५॥ 
भाजीगर्ति; बुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामिन्नों देबरातः । 
घरुण; | गायत्री ( ऋ,१।२५।७) 
बेदा यो बीना पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ । 
बेद नाबः समुद्रिय: ॥७॥ 


सोभरि: काण्य: | मरुतः | ककुप्‌ ( ऋ, ८।२०५) 
[८६6 | भरच्युता चिद्‌ नो अअमज्ना नानद॒ति प्मतासो बनर्पति:। 
भूमियमिषु रेजते ॥५॥ 
फण्बो घौरः। मरुतः । गायत्री ( रह. १३७४८ ) 
[११] गेबामज्मेषु पृथिनी; जुजु्व। इन निश्पतिः | 
भिया यामेषु गज ॥ ढ़ 


सोभरिः | । मस्तः | सतोबइतो (क्र,८।२०।८) 

[८९] गोभियांणो अज्यते सोभरीणां रथे कोशे दविरण्यये। 

गोबन्धवः सुजातास इक भुजे महान्तो नः स्परसे नु ॥८ 

सोभरिः काण्यः। अश्विनौ। ककुप्‌ (ऋ. ८।२२॥९ ) 

भा हि रूतमश्िना रथे फोश दिरण्यये एपष्डसू। 
गुज्ञावां पीवरीरिष+ ॥९॥ 


ओभरिः फांध्य:॥ सरुत।॥। सततेवइती 

(कं, ८|२०।१४) 

[९७। तान्‌ बन्दख मस्तस्तों उप स्पुद्दि तेषां द्वि धुननाम्‌। 
अरार्णा न चरमलदेषां दाना महा तदेषाम्‌ ॥१४॥ 
एबयामरुदात्रेयः | मद्तः | आतिजयती (ऋ, ५८७२) 
(६१९) ४ ये जाता मद्ढिना थ्रे भ जू ख़बं प्र विद्यना जुबत 
+ एबयामदुत्‌ 
करत्या तद्‌ थो सस्तो नाएषे झपों दाला सद्दा सदेषा- 
प्रभृष्टासों नाज़य। ॥ै१॥ 


सोमरि! कास्यः । मश्तः। सत्तेबुइती (कए.८।२०२९) 
[१०७] बिच्न पहश्यम्तो बिभुभा तनूभ्या तेना नो अधि 
बोचत | 
क्षमा रपो मस्त झआातुरस्स न इष्कर्ता खिद्दु्त पुत्र 
॥ १९ ॥ 
मरस्वः सास्मद), माम्यों मेग्रावइणिः, बहनों वा मरसस्‍्गा 
जाजनदाः | 
ज्ादित्या: । गायत्री ( ऋ्‌. ८६०६ ) 
यह; श्राम्ताय सुन्वते बरूषमस्ति यच्छार्दिः | 
तेना नो अधि वात ॥*॥ 
मेघातिवि-मेध्यातियी काष्णी | इन: | बहती 
( के, ८११२ ) 
य ऋते निदमिश्रिषः पुरा अन्नुभ्य आतृदः | 
संधाता सम्वि मषवा पुदबन्लारिष्कर्ता विहुत पुनः 
॥शश॥ 


बिन्दु; पूतदक्षों था भाव्ििरसः | मरुतः | गायत्री 
( क्र, ८९४॥३ ) 
(१९७) तत्‌ छु नो विश्वे अर्य भरा सदा शुणम्ति 
कारवः । 
मसतः सोमपीतये ॥३॥ 
झंयुबोईस्पत्य; | मस्त) । अनृष्रुप्‌ ( क. ६॥४५॥३३ ) 
तत्‌ सु नो विश्ये अर्य आ सदा ग्रूणम्ति फारवः । 
इुघुं सहक्तदातम॑ सूरिं सहक्षसातमस्‌ ॥९१8 
मेघातिमिः काण्य! । बिश्वे देवा: । गायत्री (कर, १॥२३॥१०) 
डिश्वात देनान्‌ इमामदे मदतः सोमपीतये। 
उद्ा हि पृश्चिमातरः ॥ऐशे। 
बिम्दुं; पूतदक्षो भातिरसः । मद्तः। सयन्री 
( कर, 4।९४॥९ ) 
[90र] भा ये विश्वा पार्मियानि पत्रथन्‌ रोचना दिवः | 
मदसतः सतोमर्पासये ४९४ 


बिन्दु; पूतवक्षो वा भाज्िसः। मदता। | 
यायन्नी ( हु. 4९४॥४ ) 
[३१९८] भसति सोमो अय॑ छुतः पिनन्त्यस्य मछ्तः | 
बुत खराजो अश्विना प्रष॥ 


अनिभम:ः । इनद्ध। । उप्णिक्‌ (ऋ, ५४०२) 
वृष कया श्रवा मंदों वृषा सोमों जर्य झुतः । 
दपनिन्द वृषमिवृत्रदन्तम ॥श॥ 


बिस्दु; पूतवक्षों वा आतिरसः । मरुतः | 
गायत्री ( छू. 4९४६८ ) 
[2०१] रुद्ठो अय महानां देवानामयों घुणे। 
त्मना च देस्मक्चंसाम्‌ ॥८॥ 
श्याषाश्र आज्रेय: । दष्खराप्नी | गायत्री (ऋ, ८॥३८॥१०) 
आई सरखतीवतोरिन्द्राग्न्योरजों छुणे । 
बाध्यां गायत्ररच्यते ॥१०॥ 


बिन्ठ एतदक्षों वा आज्विरस) | महतः। 
गायतन्नी ( कु, 4९४॥१०-१२) 
[9५४] त्यान्‌ नु पूतदक्षते दिवों वो मरुतो हुये। 
अस्य सोमस्य पीतये ॥१०॥ 
[४०५] त्यान्‌ नु ये वि रोदसी तखभुमंरुतो हुवे 
अस्य सोमस्य पीतये ॥११॥ 
[8०९] त॑ नु मारत॑ गण गिरिष्ठा वृषण हुवे | 
अस्य सोमस्य पीतये ॥१२॥ 
मेबातिथि। कांप्वः | मरुतः । गायत्री (छ, १॥२२४१) 
प्रातयुजा वि बोधयाश्रिनविद्द गच्छताम्‌। 
अस्य सोमस्य पीतये ॥१॥ 
मेघातिथिः काण्वः | इन्द्रवायू। मायत्री (क्र, १॥२३॥२) 
उभा देवा दिविस्पृशेन्धवाय हवामह्दे 
भ्रस्प सोमसस्‍्य पीतये ॥२॥ 
वामदेवों गौतमः | इन्द्रावहरस्पती । 
गाय॑न्नी ( कर, ४४९५ ) 
हस्दाबुहस्पती बर्य स॒ते गोर्मिहेवामहे । 
अस्य सोमस्य पीतये ॥५॥ 
अरद्ाजों भाईस्पत्य:। इस्द्ाप्ती। अनुष्टुप्‌ (क.६।७०॥ ९०) 
इन्द्ामी उक्‍्पवाहसा स्तोमेमिहयमश्रुता 
विश्वानिर्गोरमिरा गतमस्य सोमस्य पीतयें ॥१०॥ 
कुरुसुतिः क्षाष्यः | इन्द्र; । गायत्री ( ऋ, 4।७६।६ ) 
इन प्लेन सन्‍्मना मरत्वन्त हबाभद्दे। 


अस्थ सोमस्य पीतये ॥ दा 

बाहुवक्त आात्रेय; । मित्रावइणों। भाषत्रों (ऋ, १४) 
उप नः सुतमा गत बरुण मित्र दोह्ुपा। 

भस्य स्रोमस्प पीतये ॥९॥ 
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स्पूमराश्मिमा्गंध: ! मख्ततः । जिध्रुप्‌ ( कर. १०७७६ ) 
[2१२] प्र यद्‌ बह्बे मझतः पराकाद्‌ यू मह संवरणस्म बख! । 
पिदानासो पश्चवरों राध्यस्थाउश्सब्िद्‌ द्वेषः समुत- 
युयोतत ॥९४ 

गर्गों भारद्वाज. । इन्द्रः। जिध्युप्‌ ( क्र. ६४७१३ ) 

तस्व वर्य सुमतो यज्ञियस्यापि भद्दे सौमनस्ने स्याम। 
# मुत्रामा स्वषों हम्दरो भस्मे आराधिद्‌ द्वेः सनुतत- 
शुुयोत ॥११॥ 


स्यूमरश्मिर्मागव! । मरुतः | जिहुप्‌ (ऋ.१५॥७०८) 

[४१४] ते हि यश्षेषु यक्षियास ऊमा आदिस्वेन ताम्न। 
शंभविष्ठा। । 

ते नोइबन्तु रथतूमनीषां मह्व याभप्नष्यरे चकाना:॥८॥ 
बसिप्तो मेत्रबदाणि:। विश्वे देवा: | जिहप्‌ (अर.०३९॥४) 

ते हि यक्षेत यक्षियास ऊमाः सपस्थ विश्वे अमि 
सान्ति' देधाः 

तो भष्बर उश्षतों यक्ष्सप्े श्रुष्ठी भगं नासत्वा पुरंधिम्‌ ॥8॥ 


स्यूमरर्मिमागवः | मढतः । जिडुप्‌ (कु. १०७८८ ) 

[8१२] स॒भागाज्नो देवा: कृषुतः सरत्नानस्मान््खोतुन मझतो 

वाबूधांन। । 

भ्ाथि स्तोजस्प सख्यस्य गात सलाद्रि प्रो रतन- 

घेयानि सन्ति ॥८8 

श्याबाश्व आंत्रेयः। मदतः | जगती (ऋ, ७४५४९ ) 

(१७१ ] रक्त नो मद्तो भा गणिष्ठटना$स्मम्यं अहुंल धर्म वि 
जंन्तन । 

अधि स्तोभस्य सस्यस्प गातन धुर्भ बातिमित 

| रया अवुस्सत है९॥ 


___उच ८२०. 


"००७७७ ७७७ 


|. & “*& 
३५ ा। ३8 
र/ देवत-संहितान्तगत २8 
मरुद्देवताका मंत्र-संग्रह। & 

हिन्दी अनुवाद । २ 


और थे द ॥5 
( टीका, टिप्पणी और स्पष्टीकरण के साथ ) 7 
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एं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 7 
स्वाध्याय-मण्डल, आंध ( जि० सातारा ) 


फकक०पमनी 





शके १८३१५, संबत्‌ २०००, सन १९४३ 
>-जकनहि;छिकब- 26. 
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संपादक 

९० श्रीपाद्‌ दामाद्र सातवलेकर 
सहसंपादक 

पं० दयाननद्‌ गणेश धारेश्वर, 8. 4. 





मुद्क व प्रकान्मक 
वसंत श्रीपाद सातवल्ेकर, #, है. 
भारत-मुश्णलय, खाध्याव-मंडड़, 
औध (जि० सातश_ 


. वीर मरुतोंका काब्य। 
वीररसपूर्ण काव्यके मनन से उपलब्ध बोध । 


महिलाओंका वर्णन नहीं पाया जाता है । 


किसी भी वीर-गाथा में तारियों का उछेख पुक न एक 
दंग से अवश्य ही उपडब्ध होता है। पंचमद्दाकाव्य या 
अन्य काब्यों का निरीक्षण फरनेपर ज्ञात होता है कि उन 
में बीरों के वर्णेन के साथ द्ी.साथ उनकी प्रेयत्ियों का 
- बस्लान अवश्य ही किया है । ख्रियों का वणेन ने किया 
हो ऐसा शायद एक भी वीर-काव्य नहीं पाया जाता है | 
यदि. इस नियस का कोई अपवाद भी हो, तो उससे इस 
नियमक़ी ही छिद्धता होती है, ऐसा कहना पदेंसा। झरा- 
भय २७ ऋषियोंने हस मरुदवता-विषयक काव्य का सूजन 
.किया है ऐसा जान पढ़ता है ( देखो शर्ट १९७ ); और 
के! इस संख्या में सप्तषियों का भी अन्तर्भाव किया जाय 
तो समूचे ऋषियों की सकया ६धे हो जाती है । थद्ट बडे 
ही, भ्राअवे की बात है कि इतने इन ३४ ऋषियों के निर्मित 
काव्य में एक भी ज़गद मरुतों के स्त्रेशध्व का निर्देश नहीं 
किया है। ऐसा हो नहीं कहा जा सकता कि करंषि स्प्रेणटब 
का वर्णन ही न करते थे, क्योंकि इन्हीं ऋषियों ने इन्द्रफा 
वर्णन करते समय नदी भंशोमें उस पर स्त्रेण्वका भारोप 
डिया है। जिद ऋषियों ने इन्द्र का स्त्रणश्व बतछने में 
भागाकानी नहीं की, वे ही मझुतों का वर्णन करने में उसका 
६ छेन्न मात्र भी उछेख नहीं करते हैं| इससे यद्द स्पष्ट दोता 
 अऑी >> “ है कि मरुतों के भनुशासनपूर्ण बर्ताव में स्व्रेगस्थ के लिए 

हस पहले ही भरव-देदता के मम्त्नों का भन्‍्वय, भें प्रिकुकुछ जगद नहीं थी। ध्यान में रददे कि मरुत इन्द्र के 
और टिप्पणी बहॉपर दे चुके हें। पदों के अथेका विचार, सैनिक हैं कौर थे भपने सेनिकीय जींवन में स्त्रेणस्व से 
झुतादितों का निर्देश एव पुनदक्त मन्‍त्रों का समस्यय भी. कोों दूर रहते थे | भाज दम योरप के तथा आस्ट्रेलिया 
प्वानपूर्वक हो चुका हे | भव हमें संक्षेप में देखना है के सदर सभ्य मिने जानेवाके राष्ट्रों के सनिकों का अवक्षोकन 
इसे सद का 'ैयानेदुयक ऋंषयत कर छेगेसे हमें कोगसा करते हैं, तो पता चक़ता है कि यदि वे बगरों में घूमने - 
शो मिक सकता है। इस महत-कार्म में भस्व कारपघोंडी किसने छगें और कहीं महिछाओं पर डनकी विगाह पड़ 
अपेक्षा ओ पक भनूढी विभिन्नता दीज़ पढ़दी है, वह यों जाए तो जधम्य पृ उच्छूंखछतापूर्ण बर्ताव करने में हिच- 
है कि इस काभ्प में- डकिचाते वहीं | यह बाठ सबको ज्ञात है, भतः हुस सम्बस्थ 





(४) 


डैचत- संदिता |] 


| मरहेंक्ता । | 


में भधिक किखना -उबित नहीं जैंबता 4 हो, इंतनातों ..7.. 3 +साधाशण खी 


निरएन्देह कहा जा सकता है कि इत संभव पाग्माशों की 
अपने लेजिकों के सदिछा-विषयक संयम के बारे में भाभे- 
मानपू्वक कहना दूमर. ही है । ह॒ 

छेकिन मसुतों के बेदिक काब्य में स्त्रैणस्व के वरणेन का 
पुरोतया अभाव है | यद्त तो विशुद्ध वीरकाव्य है। ऐसा 
काद्दे बिता नहीं रहा जाता कि दम भारतीयों के छिए यह 
यढें ही गौरव एवं आस्मसंमान की बात है। यूं कहने में 
कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती है कि, जो स्बमपूर्ण जीवन 
विताना सुसभ्य योरपीय सेनिकों के किए असंभव तथा 
वृभर हुआ, वहीं इन मरुतों के किए एक साधारणसी 
बात थी । 

इस ससूचे काब्यमें नारियोंके सम्बन्धमें सिर्फ १६ ४छेश 
पाये जाते हैं, जिनका यहोपर विचार करना डचित्त ज्ञान 
पड़ता है । 


नारीके तुल्य तलवार । 


गृहा खरन्‍्ती मम॒षो ने योषा । ( ऋ० ४६६७३ ) 

* बीते दी तढ़वार ( परवेमें रहनेव/ली ) मानक--श्नी के 
तुब्य छुक छिपकर मिवाने में रहती है।! यहाँ निर्देश है 
कि कुछ मानव-नारियोँ घर में गुप्त रूप से (निवाप्त-करती 
थीं। बेशक, यह वर्णन तो परदा-अ्था के समकक्ष दीख 
पहता है । तछवार तो इमेश! सिय्राव में पढी-रहती है, 
छेकिन फेवड छदाई के मोकेपर द्वी बाहर भा जाती है, 
डीक उस्री प्रकार घरों में भरइप एवं थुप्त रूप से रहनेवाली 
भद्दिक्ाएं घामिक अपपरों पर ही सभाखमाजों में. चछी 
लाती थीं; यही इस टफमा का भाशय दिखाई देता है । 
प्रतीत द्वोतदा है कि उस कार में ऐसी प्रधा प्रचक्षित रही 
दो कि किन्हीं जास अवसरों पर जैसे घर्मझत्य या सम्मे- 
छन आवि के समय ख्लियों को उपरिथित होने में कुछ भी 
रुकावट नहीं थीं, परन्तु अन्पधा देवियों घरों के भीतर ही 
कार-यापन कस्ती थीं। 

डवयुक्त बेन तो सती साध्वी महिका के किए छाग्रू 
पड़ता है ओर इसके अतिरिक्त क्षम्य प्रद्वर ढो स्री को 
* साधारण स्ली ! कद गया है। जिसने सर्तात्व से सूद 
सोढ हिना हो बह साधारण क्वी ' कहकाती थी। 


साधारण्या इध मरतः सं प्रिमिक्षः । 

( क्र० $8६७४ ) 

कायुगण चाहे जिस भूमि पर जछ की बा करते छूटते 

हैं, जिस प्रकार साधारण कोटि का पुरुष साधारण स्त्री से 

ययेच्छ बर्ताव करता है| ? इस उपमा में साधारण स्त्री का 

उल्लेस भाया है| ग्यभिचारकर्म में प्रवृत्त पुरुष किसी भी 

साधारण स्त्री से समागम्र करता है; उली तरह भेध चादे 

जिस तरह की भूमि हो, उसपर वर्षा करता है | परखु जो 

सदाचरणी मानव है, वह अपनी कुछशीकरसंपन्न नारी से 

ही नियप्रित इंगसे व्यवहार करता है । इस वर्णनके बूतेपर 

स्त्रियों पृव पुरुषों के दो तरह के बिभेद हमारे सामने उठ 
खड़े होते हैं-- 

3. एक विभाग में उन स्वियों का बर्णन है, झो इमेशा 
घर के अन्दर अम्तःपुर में निवास करती हैं. भोर एकाच 
भौके पर घामिक समारंमों में ही समाजों में प्रकट होती 
हैं। ऐसी स्लियों से सदाचरणी पति .घर्माजुकूक व्यवहार 
प्रचक्षित रखते हैं । 

२, दूसरी श्रेणी में साधारण स्त्रियों का अम्तर्ताप हुभा 
करता है, जो कि हमेद्ा। बाहर घृत्ता करती तथा पुरुषों से 
खनियमित बताव रख छेती | 


वेदने प्रथम विभाग में आनेवाली (गुदा चरन्‍्ती 
योषा ) अम्तःपुर में निवाध करनेवाक्ी महिछाभों 
की प्रश्नत्रा दी “है ओर भ्रन्थ साधारण स्लियों की निन्‍्दा 
की है। पहिके प्रकार की सती साध्यी महिराएँ जब 
समाप्तराजों में क्षा दाखिक होती हों, तब (म्राते 
कशप्छको दह्चत्‌ । ऋ. ८३३॥१९ ) उन की टोंगे तथा 
पिंडलियों इृष्टिमोचर न २६ने पाये, पेप्ती भाज्ञा बेदने दी है। 
चेद में ऐसे भी भादेश पाये जाते हैं कि जनता के मध्य 
संचार करते समय नारियों को सतके रहता श्रादिये कि 
कद्दीं उन का अगोक्षंग दीख न पढ़े इसकिये जफता समूचा 


, शरीर भछीमोॉति बल्चों के देंकवा चाहिये । 


उत्तम माताओंके खिलाडी पुत्र। - * 


शिशलाः न फ्रील्ठाः छुमातरः ( ऋ. १०४८६ 
उत्तम लेगी के म्रावाओं के पुत्र खिलाडी होते हैँ।? 


बोर मंस्तों का काव्य | 


थे उत्तम माताएँ अर्थात्‌ ही ऊपर बतलायी हुईं साध्वो 
महिलाओं में पाई जाती हैं। हुर्ईं * खुनाता * कहा हैं। 
दूधरी जो साधारण महिलाएँ होती हैं, वे सुमावा नहीं 
बन सकतीं | हृक्ष से स्पष्ट है कि, उत्तम सन्‍्तान द्वोने के 
हिये सवयमणशील ब्रतोच की आवश्यकता है । 


महिलाओं के समान वीर अलेंकृत तथा 
[ कप 2] 
विमूषित होते हैं । 
महततों के वर्णन में अनेक बार परेसा वर्णन क्षाया है 
ढि, ये घोर सैनिक अपने आपको द्वियों के समान विभू- 
बित करते हैं-( प्र ये शम्भन्ते जनयो त। ऋ- १८५१ ) 
* श््रियों की नाई ये वीर अपने दरीरों की सजावट खूब 
कर छेंते हैं| ' हम देखते हैं क्लि भाधुनिक बुगर्में योरपीय 
अगाक्षीके भनुसार सुसश्ज ह्वोनेवा्ते सनिक भी महिकाणों 
की तरह ही खूब बनावलिंगार करते हैं। प्रग्मक भाभूषण 
हर किस्पका एथियं।रं, हरए5$ तरद् का कपड़ा साफ सुथरे, 
खूब झाडपोंछ कर रखें हुए, व्यवस्थित तथा 'चमकीले 
बनाकर ही ख़ब शच्छी तरह दीख पडे इस इंग से घारण 
कर लेने चाहिए। हस अंनुशाधनका पालन पत॑मानकाछीनत 
सेना में स्पष्ट दिखाई देता हे | महिलाएं जिस प्रकार भाईने 
में बारंबार अपनी भाकृड़ि देखकर वेशभूषा कर छती हैं 
जौर सतर्कतापूर्वक 2! गार कर चुकनेपर दी खूब बन- 
ठनकर बाहर चली जाती हैं, टीक पसे ही थे वीर सिपाई 
पधेश्ट अलृकृत हो खूब जैठ घाट या सजधजसे जगमगाने- 
बाडे हथियारों को तथा आ्राभूषणों को घारण कर यात्रा 
करने निककछ पढ़ते हैं । 
मढॉपर, , भाधुनिक ग्रोरपीय सेनिकों के वर्णन में 
तथा तेद में दशाये ढंग से मरुतों के वर्णन में विक्ृक्षण 
समानता दिखाई देती है जो कि सचमुच प्रेक्षणीय है। 
मरतोंके इस सिंगारके सबंधमें आर भी उलछेश्न पाये जाते 
हैं जिनमें से कुछ एक डदूधृद किये जाते हैं, सो देशिए-- 
यक्षरशः म शुभ्नयन्त मर्या: । 
( ऋक, ७५६१९ ) ( २६० ) 
गोमावर: यत्‌ शुभवन्तें अग्जिमिः । 

( ऋ. १८2५३ ) ( ११५ ) 
. यज्ञ-समारंध देखने के छिये भाये हुए फोंग मिल 
मझू[ह अईकुछ द्वोकर भच्छी पेहभूवा से झुससम बनकर 


(५) 


नावा करते हैं, उसी प्रकार मातृभूमि को माता मानने वाके 
वीर खपने गणवेश् से सजे हुए रइते हैं। ' मद्त जो वेश्न- 
भूषपा करते हैं तथा अपनी जो श्ञोभा बढाते हैं, पद सारी 
उनके अपने गणवेशपर हो निभेर है । मझतों का गंणवेश् 
उन सब के किये समान (६ भर्थात्‌ युनिफॉर्म के ततोरपर 
बनाया हुआ ) रहता है। उन के जो दास्व्रास्त्र एवं बीर- 
भूषण हैं, उन से ही उनकी वेशभूषा एवं सजावद लिझछ 
हो जाती है । ये वीर मरुत्‌ चाहे जैसी भूषा नहीं कर 
सकते, अपितु उन का जो गणवेश निधारित हों चुका हो 
डी से यद्द भलूकुति करनी पहली है | इस वर्णन से 
स्पष्ट है कि, भाधुनिक सेनिकों के तुर्य डी इन्दें अपना 
गणवेश साफसुथरा एवं जगामगानेवाऊा बताकर रखना 
पहता था। इसी वर्णन को और भी देलिए-- 


ह स्वायधासः इष्मिणः छू निष्का. 
जत र्वय॑ तस्वः शुम्ममानाः ॥ 
( क्र. ४५६११ )( १५५ ) 
सस्वः बित्‌ द्वि तस्वः शुम्तमानाः। 
( का. ७|५९|७ ) ( ३८५९ ) 
- “- स्वक्षत्रेमिः तस्वः शुस्ममाना; । 
( क्‌. ११६७५ ) ( 8८8 ) 
“डाक हथियार घारण करनेहारे, भ्रेष्ठ माछाएं पहनने 
वाछे तथा वेगपूर्वक भागे बढनेवाक़े ये वीर खुद ही अपने 
शरीरोंको सुशोमित करते हैं | बचपि ये सुगृप्त जगह बहते 
हैं, तथापि पती शरीरभूषा बराबर अछुण्ण बनाये रखते 
हैं। अपने अन्दर विद्यमान क्ष।त्रतेजने शरीखोमा को थे 
बुद्धिंगत करते हैं। ! 
इस प्रहार इन सूक्तों में हम इन वीर्रों के निजी बाह्य 
शारीरिक भूषा तथा झककूति के संबंधमें उल्लेज पाते हैं । 


विशा इब सपिश।। (ऋ ॥६७४ ) (११५ ) 
अनु ध्रियः घिरे । ( ऋ. १।१६३१० ) ( १३७ ) 
सुचन्द्रं खुपेदा्स चरण दृधिरे। 

( ऋ, २।३४।१३ ) ( २११ ) 
मद्दान्त: वि राजथ । ( ऋ. ५५५५२ ) ( १६६ ) 
रुपाणि चित्रा दद्दर्यां। (ऋ', ५७५२॥११) ( २१७ ) 
: में ब्रीर बढ़े वी झ्ोभायम्ान दिखाई देते हैं, बढी 

भारी शोभा इन में हैं, चैबियानेवाी सुस्दर ऋति चरण 


(६) 


कराते हैं । ये बहुत सुदाते हैं, बड़ें घुल्दर दीज्ल पढ़ते हैं ।* 
इस भाँति हन का वर्णन किया है | इन वर्षनों खे इन 
घोरों की चारुता पर स्वृष्ट भाछोकरेखा पढती है | इस से 
एक बात स्पष्ट होती है कि ये वीर मरुत भद्देपन से कोंसों 
दूर रद्दा करते थे, सदेव अपने सुन्दर गणवेज़् से विभूषित 
हो व्यवस्थित ढंग से रद्दा करते थे, भतए्‌व उनका प्रभाव 
चतुर्दिक फैछ जाता था। 

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट दिखाई देता है कि, आधुनिक 
सैनिकों के समान द्वी वीर मर॒तों का रहइन-सहन था| 
इस सम्बन्ध में भौर भी फोनप्ती जानकारी भ्राश्न होती है, 
सो देख केना चाहिये। 


एक ही घर में रहनेवाले वीर ४७-- 


सभी मरुठों के निवास के छिए पक ही घर बनाया 
जाता था, या एफ बड़े विशाक घर में ये समूचे वीर रहा 
करते थे | इस सम्बन्ध के उल्लेख देखलिए-- 
समोकसः इ॒षुं द्धिरे । ( ऋ. १६०१० ) (११७) 
ऊदग्क्‍क्षया! सगणा मानुषाख। | 
| ( क्षथवें, ७७०३ ) ( 889 ) 
घः उस सद। कृतम्‌। ( ऋ. १८५६ ) ( ११८ ) 
उस खदः चकिरे। 
समानस्मात्सखद्स:। ( ऋ. ५१८७४ ) ( ३११ ) 
एक घर सें रहनेवाक्े ये वीर ब।ण धारण करते हैं । 
हन के किए बहुत बडा विस्तृत मकान तेयार किया जाता 
था। * उसी प्रकार--- * 
सनीका: मर्याः स्वध्वाः नर: । 
(ऋ. जप३।६ ) (३४५ ) 
सबयत्तः सनीछाः समास्याः । (ऋ, १६५। १) 
( इन्द्र: २२५० ) 
६ ( सननीठाः ) एक घर में रहनेवादे ( मर्याः ) थे 
भरने के क्विए तैयार वीर अच्छे घोडोंपर बैठते हैं। वे 
सभी समान प्रम्मान के योग्य हैं ओर समान अपस्थावाऊे 
हैं।' यह समूचा वर्णन आधुनिक सैनिकों के वणन से 
मेक खाता है | भाज दिन भी सैनिक एक मकान में ( एक 
बेशक में ) रहते हैं, सब की अवस्था भी खूगभग एकप्ती 
रहती है, सब एक दी श्रेणी के होने के कारण अविषत्त 
रुप से सम्मान के योग्य समझे जाते हैं, उन में ऊँच- 


+ डेंदत संहिता रूस ग 


( ऋ. $८५७७ ) (.१२९ ) 


[ मरबता । 


नींच के आंच नहीं के बरावर होते हैं, क्योंकि उन ही 
सम्तानता सवमान्य होंती है । 


संघ बनाकर रहनेवाले वीर । 


में वीर मस्त साथिक जीवन बिताने के आदी थे। 
सात सात की कतार में चछते हुए, उदाई करते समय 
सब मिलकर एक ऋतार में शब्ुदछपर टूट पढनेवाछ्ठे थे 
इस के उल्लेश देखिए-- 
मारुताय दर्धाय हृव्या भरध्यम । 
( क. 4२०९) (९० ) 
मादत शघ अमि प्र गायत | (ऋ, $।३५॥) (६) 
भारत॑ श्र! उत्‌ शंख । ( ऋ. ७५३८ ) (११४ ) 
पन्दस्व मारुतठ गणम। ( ऋ., १।३८।१ ) ( १५ ) 
मारुत गण नमस्य । ( कर. ५५२।१३ ) ( १२९ ) 
सप्तय: मरुतः ( ऋक. 4२०२३ ) ( १०४ ) 
गणश्रियः मरतः।. ( ऋ. ॥॥६४।९ ) ( ११६ ) 
£ मर्तों के संघ के किए भ्रश्न का संग्रह करो, मरुतों के 
संघका वणन करो, मरुतों के समुदाय के छिए अभिवादन 
करो, सात घात की पंक्ति बनाकर ये चछते हैं भौर सरम् 
दाय में ये सुद्दाते हैं | ' उसी प्रकार-- 
मारुतं गणं सश्षत॥ (ऋ. १६४।१२ ) ( ११९ ) 
वृष-बातासः पृषतीः अयुभ्ध्वम्‌ । 
( क्र. १८५४ ) ( ११३ ) 
स॒द्वि गण; युवा। (क. १4७४ ) ( १४८ ) 
चुंषधा गणः अबिता | ( क. १८०५४ ) ( १४८ ) 
बात॑ बात॑ अनुक्रामेम । ( ऋ. ५५३॥३१ ) (१४४) 
 मरुतों के समुद्राय को प्राप्त करो! यह संघ ( बृष- 
बातासः ) बाहशों का हैं। वह अपने रथ को धब्बेवाढी 
घोडियों या हरितियाँ जोतवा है। यह युवकों का समुदाय 
है जो हमारी रक्षा करता है। इस समुदाय के धताथ अर्जु 
क्रप्त से इम चछते रहें । 

उपयुक्त मंत्रांशोमिं दर्शाया है कि ये वौर सांधिक जीवन 
बितानेवाले और सामुदायिक दंगपर कार्य करनेवाझ्े हैं । 
संघ बनाकर रहना, तुश्य बेश धारण करना, सात सातकी _ 
कतार सें चूमा, सब के सब युवक होता या समान 
अवस्थावाछे दोना अर्थात्‌ इनमें छोटे बाकक दर्द बृड 
मचुध्षों का अभाव तथा समूर्ची अनता की रक्षा कस का 


पौर मदतों का कांस्य ।. 


गुहतर कार्यमार फंधे पर छे केना, यह सारा का सारा 
बलेत व्ेसानकाछीन सैनिकों के वणेन के तु्य ही है । 

(१) क्ष्े, (१) ब्रात और (३) गण, इस प्रकार इनके 
सद्भुदाय के तीन प्रकार हैं| गण में ८०० या ९०० लैनिकों 
की संख्या का अन्तर्भाव होता होगा, ऐसा प्रष्ठ ९६ पर 
दर्शौने की चेष्टा की है। पाठक हधर उसे देख कें। उसी 
प्रकार पृष्ठ १६४-१६६ पर पुक चित्रद्वारा यह दतछाने का 
प्रथश्न किया है कि इन गणों में भरुत्‌ किस ढंग से खड़े 
रहा करते थे | पाठक उस समूचे वर्णनकों अवश्य देख छें। 
इमारा भनुमान हे कि झा ओर ब्रात में सेख्या कुछ अंश 
तक अपेक्षा कृत न्‍्यून दो । कुछ भी हो, भधिक निश्चित 
प्रमाण मिलने तक इस संबंधमें निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता है। 

इससे एक बात सुनिश्चित हरी कि मरुत्‌ संघ बनाकर 
रहां करते थे | हृतना जान कछेने से यह सहज ही में ज्ञात 
हो सकता है कि मे एक ही घर में रहा करते थे और एक 
पंक्ति में सात सात वीर खड़े हुआ करते थे | 


सभी सहश वीर । 

अध्येशसो ० घ्त पतें। 

सं श्रातरो वावृधुःससलौभगाय। (ऋ, ५६०५) 

ते अज्येष्टा अक उद्धिदो - 

उमध्यमासो मद्दसा|पिधावुधु: । ( क्ष. ७५९६ ) 

* थे सभी वीर मरुत्‌ साम्यवादी हैं क्योंकि इनमें कोई 
भी ( भज्येह्ठास: ) उच्चपई पर बैठनेवाला नहीं तथा ( अ- 
कनिष्ठाप्त: ) न कोई निश्वश्षेणी में गिना जाता है. और 
( शमेध्यमासः ) कोई मेझके दुका भी नहीं पाया जाता 
है। ये सब ( आतर: ) भापस् में आतृवत्‌ वर्ताव करते हैं; 
यें साम्वावस्था का उपसोग छेंनेवाके बन्थुगण हैं | ये सभी 
इकट्टें होकर ( सौमगाब से वाचुधुः ) अपने उत्तम भाग्य 
के लिए भविरोध-भाव से भक्ती भाँति चेष्टा करते हैं । ! 

सतकब यही है कि, ये सभी दीर समान योग्यतावके 
हैं।. समान आयुवाडे, समान ढोलडोलवबारे- तथा एक ही 
अस्यदय के कार्य के छिए आाध्मसमपंण करनेवाले ये वीर 
हैं| पाठक अव॒हय देख के कि, यह समूचा वर्णेन आधुनिक 
सैतिकों के वर्णेन से कितना अभिश्र हैं + सब्र का गणवेश 
समान सब का रहवसहूच समात, सबके हथियार समात 


(७) 


रहने के छिये सब को पक ही घर, एक ही उद्देश्य की 
पूर्ति के किये सब वीरों का एक कार्य में सतर्कतापूवेक जुट 
जाना, इस भांति यह मरुतोंका वर्णन भर्थात्‌ दी आधुनिक 
सेनिकों के चणन से ओश्चयेजनक सास्य रखता है। दोनोमें 
किसी तरह की विभिन्नता इृष्टियोचर नहीं होती है। 
अपितु भनूरी समता दिखाई देती है। 


मरुतों का गणवेश (या युनिफार्म )। 
मस्त देवराष्ट के सेनिक हैं| देखना चाहिए कि, हनका 
गणबेश किस तरह का हुआ करता था । 


सरपर शिरस्त्राण । 


ये वीर अपने मस्तकपर शिरष्त्राण या साफा रख छेते 
थे । सिसख्मण लोदे का बनायह हुआ तथा सुनी बेक- 
बुटी से सुशोंमित रहता और अगर साफा पहना जाता सो 
वह रेशमी होता तथा पीउपर उस्त का कुछ अज्न छुदा 
रहता था। इस विषय में देखिए--- 


शीष न्‌ दिरिण्ययीः शिष्नाः व्यज्जत । 

( कु. 43२५ ) ( ७० ) 
दिरण्यशिप्रा: याथ। ( ऋ. २१७३ ) ( २०१ ) 
शीषख नुम्णा । ( कर. ५५०६ ) ( २८९ ) 
शीर्षसु वितता दिरिण्ययीः शिप्राः । 

(कर. ५५४१) ) ( १६० ) 

+ खापर रखा हुआ शिरख्ताण सुनइछी बेकबूटीसे सुझो- 

मितत हुआ करता क्षोर रेशमी साफे भी पहने जाते थे।! 

इस से ज्ञात होता है कि, उन के गणवेश में शिरोंभूषण 
किस ढंग का रहा करता था। 


सबका सहश गणवेश। 


ये अड्जिमिः अजञायन्त । ( ऋ, शइणर ) (७) 
एवं अड्जि समान रुफ्मासः विश्वाजस्ते | 
(ऋ. ८२०११ ) ( ९१ ) 
वषे चित्र) अख्जिप्रि: व्यज्जते। 
( के, ११६४॥४) ( १११ ) 
गोमातरः अश्जिमिः शमयम्ते । 
(क्र. ((८५३ ) ( १९५ ) 
वक्ष:सु रक्‍्मा अंसेषु एतः रमसासः अच्जय: । 
( कु, १६६९॥ १० ) ( १६७ ) 


(८) 


ते श्ोणोमिः असुणेसिः अंज्ञिमिः वेवूध:। . . 
>  (ऋ. श१४१३ ) (१११) 
अजिमिः सर्चेत | 
ये अजिए रुफोष खादिष स्रक्कु श्रायाः। 
हे ( के. ५५३।४ ) ( १२७ ) 
' थे बोर अपने अपने वीरभूषणोंके साथ प्रकट होते हैं । 
इनके गणवेक्ष सब के लिए सटप्न बनाथे दीख पढ़ते हैं 
ओर इनके गले में सुबर्णहार सुद्दाते हैं। भाँति माँखि के 
आभूषणोंसे वे अपने शरीरों को सुझोभित करते हैं | भूमि 
को माता समझनेवाक्के ये दीर अपने गणबेशों से स्वयं 
घुशोभित होते हैं | इनके वक्ष:स्थछ पर भालाएं तथा कंधों 
पर गणवेश दिखाई देते हैं | वे केश्तरिया वर्ण के मणवेज्ञों 
से युक्त होकर भपनी शक्ति बंढाते हैं | वे सदा गणकेश्पें,से 
युक्त होते हैं और वे वस्त्रारुकार, स्वणंमुद्राओं के हार, 
बकयकरटक एवं मालाएं पहनते हैं।' 
डपर्युक्त अवतरणों से उनके मणवेश की कहपना आ 
सकती है। 'अब्जि! पदसे गणवेशका ग्रोध होता है । डनके 
कपड़े केसरिया कर्ण के तंथा तनिक रक्तिम आभावाले होते 
थे।.  अशणभिः क्षोणीमिः ? ईंन पदों से स्पष्ट सूचना 
जिछती है कि उनका पहनाव। अरुण-केसरिया धर्णयाऊा 
हुआ करता था | वे वक्ष ःस्थकों पर स्वणंभुद्रा सदश् भर- 
कारों के गदने पहनते जो उनके केसरिया कपड़ों पर खूब 
छुदाने छगते थे । हाथोंमें तथा पेरोंसें वहयसद॒श आभूषण 
पुदाते थे । शायद ये विशेष कार्यवाही करतेके निमित्त मिक्े 
हुए घीररवदशक आभूषण हों। इनके अतिरिक्त ये पृष्प- 
माछाएं मी घारण कर लेते । हनके हस गणवेश के बारे में 
निम्त मन्त्र देखनेयोग्प हैं । 


शुम्रखाद्यः ... एञ्थ। ( ऋ. 4२०४ ) (८५ ) 
रुपमपक्षल:ः । ( ऋ, ८[२०।२१ )( ९७७ ) 
- ( ऋ. २|३४।२ ) 
वक्षःसु दुभे रुकमानू अधियेतिरे । 

( ऋ, १६४।४ ) ( १११) 
पक्ष/सु विरफ्मतः दृधिरे ! 

( ऋ. १८५३ ) ( है१५ ) 
सफमे आ विचुतः जलूक्षत ।..“# 

४ ( कर. ५५२५६ ) (१२१) 


द्ैवत-सैदितो । 


/ (क, बघर।३५) (१३१) 


[ सलहेक्शा: 


*पत्सु झ्ादयः वक्षेःसु सक्माः। 
- ( कष. ५९४११ ) ( २६० है 
रुफाधपश्षसः वयः दूधिरे। (ऋ, ५५७३) (१६७५) 
' रुफप्रवक्षसः अध्यान आ युख्जते। 
(क्र. २३३४८ ) (२०६) 
£ इनके वक्ष 'रथलू पर स्वणमुद्गाओं के हार रहते हैं 
पैरों पर नूपुर और डरोभाग में मालाएं रहती हैं. जो कि 
जगमगाती हैं। ये भाभूषण बिलकुल स्वच्छ एवं शुभ होते 
हैं भर बिजली के तुल्य चमकते हैं। गछे में हार घारण 
करनेहारे ये वीर अंपने रथों में घोड़े ओततले हैं।* 
इस वर्णन से हनके गणवेश की कहपना की जा सकती 
है। शरीरपर केसरिया रंग के कपड़े, वक्षःस्थकृपर र्वर्ण- 


- मुदाहार, हाथपैरों में दीरत्वनिदुशक वलूयक्टक या कंगन 


सभी साफ सुथरे, चसकीले पत्र दामिनी के तुह्य जग- 
मंगानेयाले रद्दा करते । ये सातसातको पंक्ति बनाकर खडे 
रहा करते भोर दोनों ओर दो प!श्रेरक्षक अवस्थित रहते | 
इस भांति सात कवारोंका सूजन हो जाता भौर जब बडी 
सजधज एवं ठाटबाट से ये वीर सक्ष्ज हो जाते को ( गण- 
थ्रियः ) संघ के कारण ये बहुत सुहाने छगते। उनकी 
शोभा भाधुनिक सुस्ज्ज खेताके समकक्ष हो जाती है । 


हथियार | 
माले । 
ये ऋशिमिः अज्ञायन्त । ( ऋ० ५३०२ ) (७) 
बाहुषु अधि ऋष्टयः द्विद्युतति । 
( के, ८१०)११ ) (९२ ) 
अंसेष ऋष्टयः नि मिमृक्षु।। ( ऋ. १।६०।४ ) (१११) 
स्राजदश्यः उज्जिध्नते । (ऋ. ३॥६४)१३ ) (११८ ) 
स्राअद॒ए्टयः स्वयं मदित्वि पन्यन्त। 
( क्र. 9]4०३ ) ( १४७ ) 
स्राजदए्यः रक्॒द्वानि बित्‌ अचुध्यवुः 
0 ( क. १।१६८।४ ) ( १८६ ) 
स्ाजरशथः मरुतः आगस्तन। 
( ऋ. २।२४५ ) ( १०३) 
 आ्राअदइयः वेथः दूधिरे ।( के, एाण५१) ६ १६५ ) 
ये कष्टिमिः फिध्राशस्से। ईू' औ, 4पृदणाए- 9 हक ये 


हि रा न का मे 22 मा फल कट छा मन, न की, मन कल सील और 


सचिनत्र वाल्मीकि रामायणका मद्रण। 


४ बालकांड, ” “अयोध्याकांड ( पूवार्ष )” तथा “सुंदरकांड ” तेयार हैं । 
अब संपूृ० रामायणका अग्रिम मु० २६) रु० है। 


सब इक्य आइकों के जिरप्रे रहेगा । प्रश्येक ग्रथ अधिक से 

पृष्ठ के नीच आधे भाग मेँ इनका श्र्थ दिया है श्रावइपक | अधिछ तीत मद्दीनों में प्रकाप्तित होगा। इस तरह सूधे 

स्थाएों में विस्तृत टिप्पणियाँ दी हैं। जहा पाठक विषुयमें | रामायण दो थाः हाई वर्षा में प्राइकों को मिक्ेंपी। प्रस्येक 

सम्देंद् है, वहा हेतु दशाकर सरय पाठ दर्शाया है । प्रथ का सूक्ष्य ६) दे, अर्थात्‌ सब दक्कों विभागों का सूढय 
इन काए्डों में दो रमीन चित्र हैं और सादे शिसर -कहई | ३०) है कौर सद का ढा« व्य ६॥) है। 

हैं| जहां तक की जा सकती दे, व्दां तक चित्रों से बडी पेशगी मुल्य भें लाभ। 


सजादट की है। जो ग्रांदक सब ग्रम्थ का सूँक्व एकदम पेशगी भेज 

इसका मूल्य । देंगे।उचेकों दा० ब्य० के संभेतं हम ये सब दसों विभाग 

सात काएडों का प्रकाशन ३० ग्रन्थों में दोगा | प्रत्येक | केवल १६) में हूँगे । यह मूल्य इकट्ठा ही भागा चाद़ियें। 

अस्थ करीब करीय ७०० एृष्ठों का होगा | प्रस्यक्ष ग्रग्य का |. प्रत्येक भाग भ्रकाशित होनेपर सहूछियतका मूं. २) ढ. 
मूक्य ३) रुण तथा ढा० ब्य० रजिस्टीसमेत |) होगा। यह | बदता जायया | इसहि५ आइक ध्वरा करें 

मम्त्री- स्वाध्याय-प्रण्डल, भाव (जि० सातारा ) हयात) ( 066 500878 ) 
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शामायणके हुस सश्करणमें पृष्ठ के ऊपर छाक दिखे हैं, 
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हि द्क १पलरक $फगपा० 
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संप्े  ब्औपिर 
अब संपूणे १८ पर्व महाभारत छाप चुका है । इस सजिहद संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६०) हे, रखा गाथा 
है। तथापि यदि आप पेशगी म« आं० द्वारा संफूर्ण मूल्य मैजेंगे, तो यह ११००० प्रृष्ठोंका संपूेणे, सजिल्द, 


अचित्र प्रन्थ आपको रेलपार्सल द्वारा मेजेंगे, जिसमे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंग । आर्डर भेजते 
सम्य अपने :लस्ट्रेशनका नाम अवश्य लिखें। ब्रद्दाभारतका नमूना प्रृष्ठ और सूची मंगाई/>- 


श्रीमद्भगवद्गीता | 


इस पुरुषा धंबो धिनी ! भाषा-टीकामे यह बात दशायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचोन 
प्रन्थेकिहदी सिद्धान्त गीतामें नये ढंगमे किक प्रकार कंदे दे | अत. इस प्रायीन परंपराकों बताना इस 
: पुरुषा्ध-बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश है अथवा यहां इसकी विशेषता है । 
गीता-- के १८ अध्याय तीन विभार्गों में विभाजित किये हैं और उनकी एकट्टी जिल्द बनाई 7 
मु० *) %० ढाकू व्यय ह॥ ) म० आ० से ९) रु० भेजनेवालोंको डाकव्यय माफ होगा। 


भगवद्दीता-समन्वय । 
यह पृश्तक श्रीभद्वगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंडे लिये अत्यंत आवश्यक ६। वैदिक धर्म * के 
आकार के १३७ (5, विकता कागज मु० १) सजित्द का मू० १॥ ) रु०्, ढ० न्य० #। 


भगवद्गीता-श्छोकार्धसूची । 


इसमें प्रीमद गीताके भोकार्धोकी अकाराठिक्रममे आद्याक्षरस्ची है और उी कभसे भ्रम्याक्षरलयी 


भी है | मुल्य केवल ८), ४५ ज्य० क। 
आसन | 


्‌ छ 
/ योग की आरोग्यवर्धंक व्यायाम-पद्धति 
अनेक वर्षकि अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वाध्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्घक 
व्यायामद्दी अद्यंत सुगम और निश्चित उफय है ;अशक्त मनुध्यमी इससे श्रपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते 
हैं। इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकें है। मूल्य केवल २ दो रुए और ढा« ब्य० 5) सात 
आना है । म० आ० से २) 5० जेज़ दें $ 
आसनोकाी घिक्रपट- २०२०१" इंच मूब &) रु, दा, ब्य, “) 


मंत्री-स्क्षध्याय-मण्डल, ओंच ( जि०सातारा) . 
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ग्रुदढ्ध और प्रकाश्छ»ब० श्री० सातक्‍केकर, मारत-मुदणारय, औन्‍्ध 
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